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ऊजु 7 सज्ज्ज । हि 
पदेशमणजण्जरी 
| >> शशि तु2७..00| > 
बस से 
श्री 3०८ दयथाननद सरस्वता जी 
बे अथमस व्याख्यान 
इेश्वर लिडि विषयक ' 
स्थामी द्याननद्‌ सरस्चताजी ने पूरे के घुघवार पैठ में के 
भिद्ठे के बाड़े में तायोेख ७ जौलाई सन्‌ १८७४ के दिन, रात्रि 
समय में व्याख्यान दिया था उसका सार्नाश निम्न 
लिखित है-- 
ओश्स शज्नों मित्र: शंवरुणः शन्तो सदत्वस्थ 
मा शज्ञ इन्द्रो बृहस्पति: शन्नो विष्णुरुचऋमः । 
नमो बह्णे नमस्ते वायोी ल्वश्ेव प्रत्यक्षे ब्रह्मा“ 
सि | ल्ामेव जत्यक्ष ब्रह्म वदिष्यामि । 
त्यादि पाठ स्वामीज्ञी ने प्रथम कहा-- ह 


ओबेम्‌ यह इइशर का खर्वोत्कण्ट नाम हैछायोक्तिहुसमें 
उसके सब- गुर्णों का ऋमाचरेद्ग होता है। 

ईंइवर की सिद्धि प्रशम करनी चादिये पश्णात्‌ धर्स्म प्रबन्ध 
का वर्णन करना योग्य हैं, क्‍योंकि “सतिकुछये चिंत्रम!” इस 


आर के 


न्याय से जब तक ईइ्वर की सिद्धि नर्दीं हुई तब तक घर्स्म 
व्याख्यान करने का अवकाश नहीं । 


यज्ञु३ लं० 
से पयगाच्छुक्रमकायमत्रणमल्लाविर < 
शुद्ध पापावद्धस । कविमनीषी परिभूः स्वय 
स्मूर्याथातथ्यतोर्धान्‌ व्यवधाच्दाखतीभ्वः स 
साभ्यः ॥ न तत्य काथ्य करणशे व परास्य 
शक्तिविविषेव क्षयते । स्वाभाविकी  ज्ञानवल 
क्रियात । ह 


यह दाक्‍्य ऋहकर स्वामीजलों ने उसकी व्यास्या की। 
मूर्ति देवताओं में ये शुण नहीं छगते इल लिय॑ मूतिपूजा 
निपिद है।इल पर यदि कोई ऐसी शंका करे कि राव- 
णादिकों के सहश छुप्ों का पराभाव करने दे लिय्रे और 
भक्तों की मुक्ति होने के अर्थ अवतार लेना चाहिये, परन्तु 
इंदूघर सर्वशक्तिमान्‌ है इस से अवतार की आवश्यकता दुर 
होती है क्‍योंकि इच्छा माही से वह रावण का नाश कर सकता 
था, इसी प्रकार भक्तों को उपासना करने के लिये, ईदबर का 
कुछ है कुछ अवत्तार द्वोना चाहिये ऐसा भी बहुत से भोले लोग 
कहते है परन्तु यह कहना ठीक नहीं है क्योंकि शरीर स्थित जो 
ज्ञीच है चद भी आकार रदित है यद सब कोई सानते हैं अर्थात्‌ 
चसा आकार न होते भी हम परस्पर एक दुसरे को पर्िचानते 
हैं और भपत्यक्ष कभी न देखते भी केचल गुणालुवादों ही से . 


( रे) 

सदूभावना और पूज्यबुद्धि 'मनुष्य के विषय रखते हैं उसी 
-अकार ईश्वर के सम्बन्ध से नहीं होलकता बह ऋहना ठीक नहीं 
है, इसके सित्राय मन का आकार नहीं है मन द्वारा पर मेश्घर 
श्राह्य है उसे जड़ेन्द्रिय प्राह्यत्रा गाना यह आअप्रयोजक 'दै . 
ध्रीकृष्णजी एक सद्र पुरुष थे उनका महाभारत में उत्तम वर्णन 
किया हुआ है परन्तु भागवत में इन्हें सब प्रकार के दोप 
छगाकर दुधणों का बाज़ार गरम कर रद्खा है । 


इेश्यर स्वशक्तिवान है इस से शक्तिमान का अथ कया 
है ? “ऋतंमकतु अन्यथा फतुम” ऐसी शक्ति से तात्पर्य सहीं 
है किन्तु सर्वशक्तिमान्‌ का अर्थ न्याय न छोड़ते काम फरने 
का शक्ति रखवा यददी सर्वशक्तिमान्‌ से तात्पर्य है, कोई कोई 
ऋहते हैं कि ईशूघर ने अपना बेटा पाप मोचनार्थ जगत में भेजा, 
कोई कदते हैं कि पैग़म्बर को उपदेशार्थ भेजा सो यह खब कुछ 
कर ने को परमेश्वर को कुछ भी आवश्यकता न थी क्योंकि वह 
सर्वेशक्तिमान्‌ है । . / : 


बहू, शा। और क्रिया ये खब दाक्ति के प्रछार है, बल 
शान क्रिया अनन्त द्वोक्र स्वाभाविक भो हे, इंश्यर का आदि 
कारण नहीं दे | आदि कारण मानने पर अनवस्था प्रसंग 
आता है, निरीक्वरवाद , को उत्वत्ति सांख्पथ शाह्य पर 
से हुई प्रतोत्त दोती है, परन्तु सांख्यशास््रशार कपिल घुनि 
निराशवरवादी न थे, उनके सूत्रों का आधार छेऋर कपिल 
निरीक्चरवादी थे ऐसा कोई फोई ऋहते हे परन्तु उनके सूत्रों का 
अर्थ वरावर नही क्षिया जाता, वे सूत्र निस्त लिखित है-- 


'ईश्वरासिंडे: । 


( 8४ ) 
मुक्तवद्धयो रन्‍्यतरालावाज्न तत्लिडि: । उस्च- 
ग्रधाप्यसत्करत्स मुक्तात्मनः भरशेसा डउपा- 
लादि सिद्धस्य था | 


इत्यादि, परन्तु सून्रसाहइचर्य से दित्यार रने घर ईइइर 
छ्क् ही है ई नहों है ऐसा भरावान हऋपिल मानने थे, 


क्योकि उनका सिद्धान्त था कि पुरुष ऐं, चहीं पुरूष सहतस्व- 


धीर्पादि सूत्र में वर्ण किया हुआ 5: पस्छी के सम्दश्ध से -- 
बक खो की + म्‌ 
वद्ाहभंत पुरुष सदान्तम। 


हत्यादि करषद्दा छुआ हैं, प्रमाण चहुत प्रकार के है, पत्यक्ष, 
अन्लमान, उयाधयन और शाब्द इत्यादि, सिन्नमिन्न शाखकार 
प्रमाणों का भिन्न-भिन्न संख्या मानते न 


मौमांसा शाहकार जेंमिनिज्ञी दो अमाण मानते ६, गोद 
नया शास्य कर आठ, कोई-कफोई अन्य न्यायशात््रकआर हा 
पाचञ्ज छि- योगशासत्रकार तीन प्र्नाग साख्य शाख्रकार त॑ 
और छआ़ार छलेदान्त में छ3, प्रसाण स्वीकार किये. है, पर 
पेज्च-लिद्ध रूख्या माचवा यह इस इतखछ फझाए के विषयानरूप 
ख्यरे प्रस्ताणी का, अन्त्योत ऋरते सीम, प्रमाण अभवशिष्ट 
रहते है-। . 


पा 


प्रत्यक्ष, अशुप्ान और द्ाव्द, इस तीन अमार् की छा पिका 
फर इंइचर सिडि दिपय-पधग्रत्त करते समग्र अत्यक्ष- ल्ापिका 
करने के पू् अद्ठमाव की छापिका करनी चाहिये, क्योंकि 
भत्यक्ष का ज्ञान चहुत संकोच्रित और क्षद्र है, एक व्यक्ति के 


६ ४ ) 


इन्द्रिय-छारा कितेने कुंछ शान दोीलकंता है ? अर्थात्‌ बहुत हीं 
थोड़ा दोता है । इस से प्रत्यक्ष को एंक आर रखकर शास्झीये 
विषयों में अन्नुमान-प्रमार्ण ही विशेष गिना भया है; अनुमान 
विता सर्विष्यदादरण के विषय हमारा ज्ो टढ़ मिश्चचय 
रद्ेता है, बह निर्स्थक दोगों; क्रछ खूर््य उदय दो गा यह प्रत्यक्ष 
नहीं तथापि इस विषय में किसी के मन में ज़रा भी शक्ल नहीों 
होती, अब अनुमान के तीन प्रकार है, शेषवत्‌, पूर्वचत्‌ और 
संमान्वतोधश्मू, पूवबंत्‌ अर्थात्‌ फारण से कार्य का अनुमान, 
शॉपब अर्थात्‌ ' कार्य से कारण का अनुमान, लामाध्यतोदछ 
अर्थात्‌ जिस प्रकार की खखसार में व्यपस्थां दिखलाई देतो 
है उस प्र मे जो अनुमान होता हैं, घाई इन तीभो अंश्ुमानों 
ह व्वापिक्ा करते से ईंइबर परमंपुरुषः लंबातन श्रेक्ष खब 
द्रार्थों का बीज: है. ऐला, लिद्ध दीता हैं, रखना रूपी कार्य 
दीखता है इस पर से अनुमान दोता है कि इसका रखनेवाला 
अवधय कोई है, पंवथूतों की खध्ठि आप ही आप रची हुई नहीं 
है, क्योंकि व्यत्द्दर में घर का लागांन विद्यमान होने-होी से 
केबल घर नहीं बन जाता; यह इंभें देखते है! यही अनु मंव लवने 
है, मिश्रण नियमित प्रंमाणं ले और विशिष्टकांय उत्पन्न धोने 
की खुगमता फे बिना कसी भी आप स्वयं घटना नही हांती, 
सो इस ले स्पष्ट हे कि खुष्टि:में की व्यव्स्था जो हम,.देखते & 
उसका उत्पादक और नियंता ऐला कोई श्रेष्ठ पुरुष अवश्य 
होता सतेहिये, अब छिसी को यद्द अपेक्षा लंगे कि इंश्धर की 
सिद्धि में प्रत्यक्ष ही प्रमाण होना चाहिये, तो उलका विचार 
कि प्रत्यक्ष रीति से रुण का शान दोंता है, गुण फ अंधि- 
करण जो शुणी द्रव्य ब्खका' घध्वान प्रत्यक्ष रीति से नहीं होता, 
चैला दी इंइबर सस्वन्धी गुण: का श्ञान:चेतन. और अचेतन 


६ ६) 


सृष्टि द्वारा प्रत्यक्ष हीता है, इली पर ले इस शुण का अधिकरए- 
ही इश्यर उसका श्वान होता हैं ऐसा समझना चाहिये। /#: 


हिर्शयग्भ: समवत्तताशे भतस्य जातः 
पतिरेक थासोीत | सदाघार पाथवी द्यामुतेमां 


कस्मे देवाद हविषा विधेम | 

हिरण्यगर्स का अर्थ शालिग्राम की बटिया नहीं है किन्तु 
दिरण्य अर्थात्‌ ज्योति जिसमें हैं वह ज्योतिरुप परमात्मा 
प्ला अथं हैं, सूतिपूजा फ्ा पागलपना छोगोा मे फला हुआ दे 
इसे क्या करना चाड़िये यह एक प्रकार की क्बरदरसतो हैं, 
पति पूजा का आडस्वर जवियों से हिन्द लोगों ने लिया है। 


यत्र नान्यत पश्यति नान्यच्छणोति | 


न्यहिजानाति स भा परमात्मा 


वह अमृत है और वही सब के उपासना करने योग्य ई 
ओर उससे जो भिन्न हैं बह सच झूठ है, वह अपना आधार 
हीं है। ओध्म्‌ शांति+ शांति शांति: | 


मंगलवार तारीख ६& जोल्लाईं १८७५ 
क्षी १०८ दयानन्द सरस्वती जी के हेश्वर 
विषयक हितीय व्याख्यान पर हुए वाद 


विवाद का सारांश । 
प्रशन- कार्य और कारण सिन्न सिन्न है या किस प्रकार ६ 


( ७ ) 


ल०--करही कहीं अभिन्न है और कहीं कहां “भिन्न भी है, जैसे -- 
सतक्तिका से थना हुआ घट सत्तिका ही रहता है, परन्तु मांस 
शोणित से नख उत्पन्न होते हैं तथापि माँस शोणित ये नग्त 
नहीं हैं, इसी प्रकार मकड़ी के पेट से ज्ञाला उत्पन्न दोता है 


परन्तु इलसे मऊड़ी जाला नहीं होती । 


गोमयाजायते बृश्चिकः । 


, तो भी गोबर और बिच्छू क्या कभी एक ही धो.सकते हैं ? 
स्शक्तिमान खेतन्य में चेतन पर स्ंशक्तित्व चेतन्य निश्चुत्य 
काशण है अर्थात्‌ खामर्थ्य के कारण द्वोता है, इस रुथछ पर 
जड़ एदार्थ जो विश्व का उपादानय कारण बह ओर निमित्त 
कारण चेतन एक नहीं है, अब - 


पकमेवादइितीयम । 


ऐसी श्रुति हैं डललका अर्थ करने के लिये इस ऊपर की 
व्यचस्था से आपस्ति नहीं आतची, कारण अद्वितीय अर्थात्‌ 
ईश्वर ही ठेपादान हुआ ऐला नहीं, कारण सेद तीन प्रदार का 
होता है फभ्ती कभी स्वज्ञानीय भेद रहता ४ तो ऋभी कभी 
घिजातीय और कभी स्थगत भेद होता है । अद्वितीय दे अर्थाल्‌ 
सब जो कुछ है वद्द ईश्वर ही दे पेला अर्थ आधुनिक वेदान्त में 
लेते है परन्तु यह अर्थ काम का नहीं किन्तु भद्धितीय, का अर्थे 
दुसरा ईप्वर नहीं अर्थात्‌ एक ही ईश्वर है और बह संयुक्त नदी 
यही अ्थे है, अब -- 


ईश्वरः सवस्टर्टि प्राविशत्‌ | 


६ ८ ) 


ऐप अर्थ. की श्रति हैं तो अब उसका अर्थ क्रिस प्रकार 
करना साहिये । अधनषा -- 


सव खल्विदं त्रह्म. | 


इस धांक्य का अर्थ कैछा करे ? आधुनिक बेद्ांती 
इदंविष्या पेसा मानकर उस इदाब्द का अन्चय मसर्थे इस 
की ओर करते हैं परन्तु .साहयये अर्थात्‌ पंथ का भगला 
पिछला अभिप्राय इस की ओर दृष्टि देने से ददं दधाब्द का 
अन्वय ब्रह्म शब्द क्री ओर करना पड़ता दे इदं सर्च घृतम' 
अर्थात्‌ यह बिलकुल घी द्वी तेल मिश्रित नहीं, उली तरह यह 
अहम नाना वस्तुओं से मिश्चित नहीं, ऐसा सर्थ शब्द का अर्थ 
है, ऐला अर्थ ऋरने से ऊपर के हमारे कहे अनुसार श्रुति का 
अर्थ होने में दिक्कत नहीं रदताी नाना वस्तु बह्मणि! अथवा 
सृहृद्ारण्यकोपनिषद्‌ में 'य आत्मनि तिप्ठन्‌ आत्मानं बेद' 
अथवा यस्य आत्मा श्रम! इस वाक्य के अथे के विषय 
आपत्ति क्रावेगा इल का विचार करना चाहिये, एक-ही शर्गर 
के स्थान में व्यापक और व्याप्य इन दोनों धर्म्मों की 
योकना नहीं कस्ते बनती, ग्ृद- आकाश में स्थित है और 
आकाश थह- व्यापक द्वोकर ग्रल्व्याप्प थे इसलिये अत्तकाश 
और गृह ये एक ही है वा अभिक्ष हैं ऐसा अनभान निकालते 
नहीं आता, इसी प्रकार जीवात्मा और परमात्मा ये अभिन्न है 
शेखा हटने ऊा अवकाश नहीं रहता । 


4 > 

अह ब्रह्मास्मि ।- 
इस वाक्य का अथे किया -जाय- तो यह अत्यन्त प्रीति का 
उदाहरण है, यही लौकिक- दृष्ठाग्त पर से स्पष्ट होता हे, 


५: 8 


जैसे मेरा मित्र अर्थात मैं!ही हूँ ऐला कहते हैं पंरूूंतुं में औरें 
मेशा मिन्राइता दोनों की सर्वशैेव असिन्नताहै ऐसा फलितिथि 
नहीं होता, लमाधिस्थ होते संमयं, “तेत्वः मंखि” पेंसा: मुनि 
लीग कष्ट: गये; परव्तुःसाहेचर्य की ओर ध्यान देनेसे' मुंनियों 
का यह भाषण जीघात्मा ऑऔर' पंरभात्मा अभिन्न है इस मर्त 
का पोषक्क नही होतो, क्योंकि-इसी पर्चने के उस्तर भांग में इंसे 
खारे स्थूल और घूम. जँगत्‌. मे कारण सम्वन्ध ख परमात्मा को 
पेतरात्म्य है, परसात्मा का इसरा नहीं 'सन्‍्आंत्मा' वही 
आत्मा है तद्तर्य्यामि त्वमंस्ति! जे सब जगत्‌ का ओंत्पा बह 
तेरा ही है इसलिये जीवात्मी छोर परमात्मा इनेपें बीच 
परण्पर सेव्य सेघक, व्याप्य व्यापक, आधाराधिय ये सम्यन 
ठीक जमते' हैँ, ऐतरेयोएनिष् में 


“जलशत बहा? 
ऐसा दावय है, उसके महावाक्ष्य विवरण पें-- 
ध्् ००. य्र 
“अज्ानसानन्द ब्रह्म? - 


ऐसा विस्तार क्रिया हुआ है; फिश भी परमेदपर दी खप्टि 
यना ऐसा अर्थ “वत्‌ख्ष्टि प्राविशत्‌” इस वाक्य पर से कर्रने 
पर कार्य कारण की अभिन्नेता होती है, यदि इंधृवर शानी है 
तो अऋचियां माया आदिको के स्वाधीन होकर सू'ष्टव्यत्पत्तिं 
का कारण हुआ पेंसद कहने में डे को श्रोन्ति हुईऐसा अति- 
पादन करता ' पड़ता है, देश फॉल वस्तु परिच्छेद हैं यह 
खआान्ति है, यही प्रान्ति ब्रह्म शो हुई यंह मानने से ब्ंहा का शात 
अनित्य ठद्दरता है, यह विचारणीय वार्ता है, इसी तदर ज्ञौव॑- 


( 


भावना श्रान्ति का परिणाम हैं श्रान्ति दुर होने से जीव ग्रह 
हांता है यह समझ ठीक नहीं क्यों फ़ि श्रान्ति परमात्मा में नहीं 
संभव द्वोती, आधुनिक वेदान्तियों की सटहो मुक्ति को समझ 
लेने पर छह्म फो अनिर्माक्ष प्रसंध भाता #, जीव और ब्रह्म को 
यदि एक कहें तो जीव में प्रह्म के शुण नहीं हैं जीव को अपरि- 
पित्त शान , और सामर्थ्य नहीं, यदि इम ब्रह्म बन जाये तो हम 
जगत्‌ भी रच लेघे, इस से घुनः एक दफे और कहना पढ़र कि 
घिश्व जड़ चध्रह्म चेतन है ओर इनका आधाराधेय, संब्य सेव 
व्याप्प व्यापक सस्वन्ध है, “सुसमवाप्छम्‌” इस अम्ुभव की 
योजना करते चनती हे क्योंकि चेतम्य “यए नित्यकानी है 
तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ४ आनन्दमय फ्ोशय के अवयवद वर्णन किये 
हुये हे, सारांश जीव ब्रह्म नहीं, जगत्‌ छत नहीं, इस स्थल पर 
कार्य कारण भिन्न-भिन्न है यही प्रद्भार सत्य ने परन्तु अखिल 
सजीव और निर्जीव पदार्थ इश्चर ने अपने साप्रथ्य से निर्माण 
किये घह सामथ्य उसी के पाल सदा नहती है इस तसात्पय्य से 
भेद नहीं आता। 


० ०) 


ढाश्त 


प्रदून २-तुम कहे हो कि अवतार नहीं हुए तो ईइवर 
को सगुण वा निशुण क्‍यों मानते हो ! 


. छत्तर-प्राकृत जनों. में समुण अर्थात्‌ अचतार और 
निरशण अर्थात्‌ परत्रह्म ऐेसा अर्थ कर-कर इस सबवन्त् ले 
वाद चलता है, परन्तु यह अर्थ ठीऋ नहीं. है “सपयगात्‌ 

इस अति पर से अवतार का होना विल्कुल नहीं सभमव 
होता, कथिः मनीषी एकभृतो, निशेणदव, ऐले-पेस, श्रति 
चाक््य हैं इस पर से ईश्वर सशुण और निशुण दोनों है, 
जान, शक्ति, आनन्द इन गुणों --के सदित, होने से बह 


अन्‍, 


समुण है परन्तु जड़ के गुण उसमें नहीं हैं इन शुर्णों:के 


१६.) 


सम्बन्ध से वह मनिशुण हें प्रथम जो मेंने श्रत्त कही उससे 
खसाहचय की आर ध्यान देने से यही- अर्थ निकछता. है । 


प्रदून ३--प्रार्थना वयों करना जथाहिये, ईशवर-सर्वश है और 
संबंशक्तिमान भी है तो, डे हमारे मन की ,विदित है और 
'उसमे हमें इल प्रकार कैले उत्पन्न किया कि दम पाप करें, फिर 
इस प्रकार की पाप विषयिणी प्रदुत्ति हम में रखकर भी हमारे 
पाप का दृण्ड देता है तो ईश्वर न्‍्यायी कैसा ह $ 


उष्तर-हुमारे माता पिता ईइवबर के बनाये हुए पदार्थ 
लेकर हम पालते हैं तो भी थे हम पर बड़े ,डपकार कश्ते 
है, इन उपकारों का स्मरण करना हंसारा चर्म है ऐला हम 
स्वीकार करते है, फिर जब ईइवर ने खूष्टि त्यन्न की तो 
हसओे असंख्य उपकार को हमें अदइय स्मरण करना 
साहिये, द्वितीय--कृतशता दिश्लक्ानेबालों का भत, संतुतः 
प्रसक्ष और शान्‍्त होता है, तृतीय-परमेश्रर की शरण 
ने से आखा निर्मल होता है, चतुर्थ -भाथना से पश्चात्ताप 
होता है और आगे को पापवासना का चल घटता जाता 
है, पश्चम-सखत्यता प्रेम हम में डढ़ होने जाते हैं, पष्ठ-- 
स्तुति अर्थात्‌ यथार्थ चर्णन, इंश्चर स्तुति करने से अपनी 
प्रीति बढ़ती है क्योंकि ज्यों ज्यों उसके गुण सम्झ में आने 
जाते हैं त्यों त्याँ प्रीति अधिक जमती जाती है, फिर यह भी है 
कि उपासना के छारा आत्मा में खुख का प्रादुर्भात्र होता है 
इस्त उपाय को छोड़ पाप साशन करने वे. छिय्रे अन्य उपाय 
नहीं हैं, काशी जाने से हमारे पाप हर द्ोंगे यह समझ अथवा 
तोबा करने से पाप छूटना किश्मा हमारे पाप॒ का भार अम्लुक 
भद्र पुरुष लेकर सूली चढ़ुगया, इत्यादि अन्य लोगों की सारी 


कै 


( ६१२ ) 


समझ अप्रशइत हैं अर्थात्‌ भ्रूज पर दें, उपासना के द्वारा 
विवेक उत्पन्न-द्देता दें, विवेकी होने से क्षणिक वस्तुओं से शोक 
और आनन्द ये दोना नहों होते, अब शेंशवर ने जीयच स्थतन्श्र 
क्रिया इसलिये उंसले पाप भी छहोता हैं, यंदि उसे पर्तत्र 
किया आता तो चह केचछ जड़े प्रदार्थचत्‌ बना रहता, ज्ञीय 
स्वातस्प से ब्रह्म ह्ञी सर्वजता में कोई बाच्रा नहीं आती, 
क्योंकि इन दोनों से परस्पर सम्बन्ध नहीं हैं, बच्चे को 
छुट्टा छोड़ा जाय ती बह चोट लगा लेबेगा यह सोच 
माता बारूऋ को बाँध नदी रखती नो भी बालक दंगा 
धूम फसाद अबइपय करेगा यह शान माता फी रहता दी है, इस 
लोकिक उदाहरण पर छे ब्रह्म की छर्वेश्षता से जीब के स्वातस्यप 
फो कुछ भी इरक्कत नहीं धायी, ह्ञान के विषय स्वतन्त्रता 
डसफ्री हैं, उली तरह भाचरण विपव ठलले दिये लामर्थ्य की 
मादा में सदतन्घदा मलुष्य की है, यदि पेलसो स्थतन्त्रता ते 
गैती तो ज्ञो छुलोपसोग आज दोग्हा है बहु न होता और 
पद झष्टि की एत्पत्ति व्यर्थ &ई होनी । 


82] 





बृताय व्याश्यान 


ओश्म्‌ ऐेमसिः खूण॒वयास देवा भद्रं 
पश्येमाक्षज्षियेजञ्ना: | स्थिररंगस्तुष्टवाथ्ंसस्त- 
नूभिव्यशेमहि देवहित घदायुः ४ 
*. ओम शान्ति: शान्तिः शान्ति: 

'ऋष सेद्िता मं० १। अन्लु० १४ | सू० ८५ | सं० ८ ॥ 


(१३) :- 


'यह ऋणा स्घामीजी ने कही, फिए घर्माउथर्स इस विषय 
पर व्याख्यान प्रारझ्म - किया, परमेश्वर की आक्षा यह घर्म; 
अथधज्ञा यह अभ्म, विधि यह घग्मे, निषेच्च यह अधर्, न्याय 
यह धर्म, अन्याय यह अधर; सत्य यह चर्म  असत्य अधर्म, 
निःपक्षपात यद्द चर्म, पक्षयादा यद अधर्म, बतनेदीक्षा प्रमाप्नोति 
| म० ) इस प्रतीक्ष का शुक्ल यज्ञ) झधिता का सच कहा, उत्त 
का शश् क्रियां, अथ लत्यशूलक यम ? तो सत्य कया 
प्रमाणरथ परीक्षण, इल - न्याय से जो अर्थ सत्व उत्ृए चही- 
सत्य है।.आश्रम प्यार हेल्‍वह्मछथाश्रम। श्रत्थाश्रम, चानप्रस्थ 
और संह्गााल-। दा ' 

ह €९ | 6 
आहिया. पहलो- घर: ॥ .. 


ल्‍ रु 
् 


प्रति: क्षमा दसोउलेयं शोडमिल्द्ियनिग्रहः । 
घीवियया. सत्यप्तकोधो दशक धर्मेलक्षणम -॥ 
' ( मछु७ $ | &२ ) 


' चर्म और अधर्म ये अनेक हें परन्तु उनमें ले विशेष 
संति से ब्याग्द धर्म और ग्याध्दह अधर्म हैं, इनका स्वार्मीजी 
ने विशेष घिवचरण किया है । 


इस प्रकार ब्यारद् धर्म सनातन बपंदिछ है, प्रथम भदिसा 
का लक्षण:-- _ 


अधिसासत्यास्तेयबह्मच्ापरिज्नहा बसा: ॥ 
( थोगसूत्र साधनपाद्‌ ३० खूत्न-) 


( #92 ) 


अधहिला-इसका केवल पद्चादिं न मारना ऐसा अक॑ 
चित अर्थ करते हैं परन्तु व्याखनली ने ऐला अर्थ किया हैं किः- 


स्वधा संवंदा सवेभूतानामनभिद्रोह: 

मिल 5 5 है 

आहला जया | 
अर्थात्‌ बेर त्याग करना । ेल्‍ 
ध्रुति-अर्थात्‌ शैर्य, राज्य गया तो भी धर्म का थेर्य 
छोड़ना नहीं चाहिये, थेंये छोड़ने से घर्म का पाछन नहीं 
देता | छ्वमा अर्थात्‌ सहनता बड़े ने कोई अपकृत्य छोटे 
महुप्य के लिये किया तो ठसे छोटे ने सहत कर लिया, यह 


क्षमा नहीं है, इसे असामथ्य कहते हैं, किन्तु शरीर में सामथ्ये 
दोकर चुरे का प्रतीफार न करना यही क्षप्ता है । 


दम नाम मनसो चूत्तिनि दी घुत्तियों का निम्रदद 
छरना इसी का नाम दम है बेशाग्य ऐसा अर्थ नहीं हैं, अस्तेय 
अन्याय से घनादि पश्रहण करना, आजछ्ला बिता पर पदाथ बडठा 
छेना स्तेय है और स्तेय त्याग अस्तेय कहाता है। शौच-दो 
प्रक्रार का हैं, शारीरिक वा सानसिक, उत्क्ष्ट रीति से स्नानादि ऊ 
विधि का भाचरण करना यह शारीरिक शौच है, किसी भी 
दुपए धृसि को मन में आश्रय न देना यह भानलिऋ शौच है 
शरीर स्थच्छ रखने से रोग उत्पन्न नहीं होते तथा मानसिक 
असन्नता भी रहती है । 


इन्द्रियनिम्रह--अर्थात्‌ सारी इन्द्रियोँ को न्याय से-धाक 
में रखना, इन्द्रियों का निश्नद वड़ी युक्ति से करना चाहिये, 
इन्द्रियों का आकर्षण परस्पर सम्बन्ध से होता रद्ता है, मन ने 
कहा दे कि-- 


( १४ ) 
सात्रा स्वस्रा दुहित्रा वा व विविक्तासनों भवेत। 
बलवानिद्रियग्रामो विद्वांसमपि क्षति 'श 


इस वाद्य का अर्थ--इंद्वियाँ इतनी प्रचल्ल हैं कि माता 
तथा बहनों के साथ रहने में भी सावधान रहता चाहिये | ' 


घी-आर्थात्‌ चुद्धि, खब पअक्तार बुद्धि, को बल्न प्राप्त हो 
बैले दी आचरण फर्ने चाहिये, शरोर बल बिना बुद्धिबठ को 
कया छाभ ? इसलिये, शरीर बल्ल सम्पादन करने के छिये 
और डसछी रक्षा करने के लिये बहुन प्रयल्ल कण्ते गहना 
घ्याहिये। | 


विद्या--योगसूत्र में अविद्या का लक्षण किया हुआ दक-, 


अनित्याशुचिदुःखाबात्मसु नित्यशुविसुखात्म 
ख्यातिरविद्या |... का 
: (योससूत्र लाधनपाद २४ सूच ) 


 तस्य हेतुरविद्या । 


अधिया अर्थात्‌ विषयालक्ति, पेइ्रयश्रम, अभिमात यंह 
हैं, बड्चे-बढ़े ५5 करने से ही क्रेचल विद्या उत्पन्न नहीं होती « 
पाठान्तर यद्द' विद्या का साधन द्वोगा, यथाथंद्शन ही विद्या 
है, यथाविद्धित ज्ञान यद्द विद्या है, प्रमा के विरुद्ध श्रम है, 
विद्या को श्रम नहीं द्ोता, अतात्मनि आत्मबुद्धि? 'अशुद्ि 
पदाथे शु्िबुद्धि?!-यद्द -अ्म .है, यद्दी अवियों का लक्षण है 


( १६ ) 


और -इसके विधद्ध जो लक्षण हैं थे विद्या के हैं, किस पुरुष को 
यह अभिमान दौता है कि में घनाट्य हैँ वा में बढ़ा राजा ्द् 
डसे अविद्या का दोप हैं, दुसरा शरीर क्षीण-रददना यह अधिया 
का कारण होगा, इससे सब प्रद्यार क्री विद्या सस्पादन करते 
के विषय प्रण्ज्ञ: करने-च्रादिय, हमारे देश पे न्‍्यूब ऋयहया में 
बिदाहू -क्ने णीी रीति-के कारण  क्धासक्यादन करने की 
आपत्ति होती है, अपवित्र पदार्थ के स्थान में परिच्रता मानया 
यह अधियया है, ईइथर का ध्यान यह 'पूर्ण-बिधा 5, यह सारी 
विद्याओं छा मूछ हैं किसी भी देश में इल शिद्या का हास 


( स्यूनता ) होने से उस देश की दुर्दशां भा पेरती है | 


सखत्वय-तीन प्रकार छा है. सत्यभाव, सत्यक्षचत्त, सत्य- 
क्रिया, सत्यभागना होनी चाहिये. सत्य भापण ऋर्ना चाहिये 
ओर रूत्य 'इउतचरण तो करना ही चाहिये, किसी प्रकाश का 
विकल्प मन में न होना चाहिये, असत्य का त्याग करना 
चाहिये, ब्विक का छक्षण क्ोशसूत्र में दिया हुआ हैं, कि-- 


इक कक के तह अगर कब्र स्त्का न्क अंक किन, 

. शब्दज्ञाचानुपाती वश्तुशूः्यों विकल्प; । 
ड््मर होस बल झञ अब्छ तल अरे स्कअरकञक् दी 
छझ्सप को दे च ऊझार असूफसपद कान सी, इसदा चला 

ऋरशना छाएिये, कुस्मकर्ण के दिपय में सुकीदाखजी का पक 


बा | 
है 
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|... >> दम शशकिीर) 
( १७ ) 


य॑ धात 'बड़ाते हैँ कि उसने अपने वचन से पुरुष 
की व््री बनाई, ऐसी पऐेली अलस्पान्य बांस हमारे देश में 
बहुत सो फैछ गई हैं, इसलिये अमाणों, , के सद्दाय से 
अर्थ विवैधन  कर-कर देखने से विवाराश में निशथय 
होता ह कि क्ौम - सी बात खत्य और"कौन सी ह्यूठ है;ःयदद 
सम्रझता हैँ । * 







अक्रोध -- बढ़ा सारी जो क्रोध उत्पन्न होता है उसका 
सर्वथा व्याग करना चाडिये, ' संघोमाविक - क्रोध कभी नहीं जा 
खकता, परन्तु छले रोकभा महुंष्य फ्ा शर्म है। क्राधाओोन 
होने से बड़े-बड़े अनर्थ होते हे इस प्रकार का एक्रादशलदेणी 
खनातन चर्म -है, लो मन॒ष्यंमात्र का कर्तव्य है| 


एतदेशअंसूतम्य सकाशादग्रजञन्भनः । 


हव ध्य चरित्र शिक्षेश्त एशथिव्यांसवेसानवा: ॥ 
ह ( मन्नु० आ० २ इंली० २० 


व्यवहाण धाम, की छोर भी ध्यान-चैना -बाहिये, सारी 
दुनिया में इसी आर्य्पाचते से विद्या पई, इस देश के जाय 
उुछपोँ के वैसथ का उर्णन, जिसता: दी, क्विया जाय थोड़ा 
है, सतद्र पर घने बाले, जहाओं. पर-कर लेने की आशा 
भगधाय मसु ने शएमाष्याय में ८छिस्दी-झेै, इससे रुप है कि 
सप्तदयानादिफ पेहिले हमारे छोय करते -थे । 


समुदयानकुंशंला देशकालोथदशित्त: | 


स्थापयन्ति तुयों बृद्धि ःसा -तत्राधिगर्म उप्रति-॥ 
ह ( म० आठ ८ इंलोक १०७ 





"नशा कक क++ 9... 


( £ं८ ) 


. अधम--आर्थात्‌ अन्याय, इसका घिचार करना चाहिये 
मनु ने ऐसा कहा है कि-- 


' परद्रव्येष्यभिध्यानं मनसानिंष्टचितनंम्‌ । 
वितथाभिनिवेशश्च त्रिविधे कमे मानसम्‌ ॥ 
पारुष्यमनूतं चेद पेशुन्य चापि सेश: । 
ग्रसम्बद्प्रलापश्च वाड़मय स्यान्वतुविधम॥ . 
अदत्तानासुपादानं हिसा चेबाविधानतः | 


परदारोपसेवाच शारीर त्रिविध-स्मृतम ॥ 
( म० अ० ११ शतछोक ४५ 45६ ७-) 


मानसिक कर्मों में से तीन मुख्य अधर्म हैं; पर द्रव्य 
इरण, चोरी, मनखसानिर्टाचितन अर्थात्‌ छोगों का चुरा चितन 
करना, मन में ठेष करना, ईर्षा करना, वितथामिनिवेश अर्थात्‌ 
मिथ्या निश्चय करता, वाचिक अधर्म चार हैं, पारुष्य अर्थात्‌ 
कठोर भांपण, क्योंकि सत्र ठौर सब समय मनुष्य को उचित 
है & वद मद॒धापण करे, किसी अंधे को “आ अंधे” कह कर 
पुकारता निस्सस्देद सत्य हे परन्तु कठोर भाषण दोने के 
कारण-अध्चर्म है, अन्त भाषण अर्थात्‌ झूठ बोलना, पशुन्य 
अर्थात्‌ छुग्मली करना, असस्बद्धप्रताप अर्थात्‌ जान बूझकर 
झात को ढड़ाना, शरीरिक अधरम तीन है, अदात्ताना मुपा- 
'दानम्‌ अर्थात्‌ चोरी, दिसा अर्थात्‌ सब प्रकार के क्र कर्म 
परदारोपसेवा अर्थात्‌ रडीबाज़ी वा व्यभमिचारादि कर्म करना, 
किसी मनुष्य ने अपने खेत में की ज़मीन में न बोते अपना 


..._....._______ >> हमे 
(९) 


बीज-लेकर दुसरे की ज़मीन में बोया तो उसे दम- कया कहेंगे 
कया उसे दम मूर्ख न कहेंगे अपने बीय का 'जो मनुष्य अगस्या- 
गमन से खर्च करे घद्द महामूर्ख है, कोई कोई ऐला कदने 
लग जाते हे ऊि.हम/नक़र पेसा देकर बाज़ार का माल मोल 
लेते हैं इसमें सो व्यभिचार क्या दोगा ? परन्तु वे सूर्ख नहीं 
सोचते कि परले का रुपया ख्च कर अपने, अमूल्य वीय को 
खर्च कर डालते हैँ यद्द व्यापार छ्िख प्रकार का है?! अर्थात्‌ 
देखा व्यापार करनेवाला तो क्‍या महासूर् नहीं है! अवश्य 
सतूर्ख हे । ' 











घर्म के तीन स्कन्च है यश, अध्ययन और दान, यश 
अर्थात्‌ होम, येज्ञ करने से वायु शुद्ध दोकर देश में बहुत सी 
बृष्टि होती है, मीमांसा और ब्राह्मणादि श्रन्थों में मन्त्रमयी 
देवता तो मान! है और विप्रहवती देवता कही भी नद्दीं मावी 
इल व्यचस्था के छारा शास्रक्वारों ने बहुन सा झगढ़ा मिटा 
दिया, परन्तु -- 


यज्ेेन यज्षमयजन्त ढ़ेवो | 


इस पुरुषसूक्क में को ऋचा की व्यवस्था का छगाना ज़रा 
अच्छा दो कठिन पड़ता दे । ' हैः 5 


अध्ययन--अर्थात्‌ लडकों को तथा लड़कियों को लिखाना 
यह हु 7० ' ' 


पतिसेवा गुरो वासो शहा्थों5ग्निपरिष्क्रिया । 
( मछु० २। ६७ ) 


रा... 





(्‌ लर्० 


हु 

' इसमें “गुगे चासः अर्धात्‌ कुल्लू भट्ट ने पति के धर में 
छास करना पला अथे 'कर-कर 'अथ का अन्ध *रि दिंयो, 
पूर्वकाल में आर्य लोगों'मे स्री लोग उत्कृष्ट 'गैति से सीगती 
थी; आये छोंगा के इतिहास की और दितो-खेी लोग अं जर 
पह्मचर्य ध्रत घारण करन्कर रदती थीं और साधारण स्त्रियों के 
भी उपनयन ओर गुंसगद में घास गत्योदि संस्कार होते थे येह 
खसथब को विदित ही हैं । ल्‍ ' 


गार्गी, खुलसा, मैत्रेयी, छात्यायन्यादि बड़ी-बढ़ी खुशि- 
छ्षितां स्रियों होकर बड़े-बड़े ऋषि घुतियों की शकराओं का 
संमायोंत ईश्ती थीं, फिर नहीं माल्म छुल्टूक मह्ट ने: पति 


न्‍ 


सेवेबशुगैवास?” ऐसा अर्थ कहाँ से किया ? अथव्धेद फ्र 
फैहहितल 


बह्ाचयेण कन्या युदान विन्दते-पतिस । ' 
( अ० थे० ११। ५ १८ ) 


228 
+ 


पैसा स्पष्ट वाक्य है, इल धाक्य को एफ और रख 
ऋुस्लूक भट्ट के अथ की अदण फरश्नां ज़रा कठिन होगा, छुश्ि- 
छित सख्ती होश .पुद्ुस्‍्बी गहस्थों को छलथ प्रछार सद्ठाय- करने 
बाली होती ६ै, समात का बल छिदनां चढ़दश है इस का 
घिसार 5५णी विद्वान पो अधिदपी की से संग परे तो व्खका - 
परिणाम फेसे छगे? फिर स्ियाँ:ही।फेश्ड पढ़ें दत्ता ही ८ 
रे सारी ज्ञातियाँ घेदास्यास करने का अधिकार रखती 

देखो-- 


अथेत्ाँ.वाच कल्याणीसावदानि जनेस्य | 


(२१) 
अह्नराजन्याभ्या थे शुद्ााय:चार्याय/चस्वाय: - 


चारगाय च; ॥ दा । 
( यज्ञु० अ० २६ म० २ ) 


शूद्रो|बाह्मणतामेति- आाह्यणरचेति. शूदतास 
क्षत्रियाजातमेवं॑तु॒विद्यादेश्यात्तथेवः च' ॥ 


शुद्र:' का' ब्राह्मण द्ोता-है और ब्राह्मण! का भी शाद्ग द्वोता 
है, इस. मनुधाकंय:का भी विचार करना चाहिये, अध्ययन 
करना अर्थात्‌ ब्रह्मचय निमाना यह बड़ा ही धंमे है, अह्मचर्य 
के फारण शरीरूचछ और:बुद्धिवलः आपधःद्दोता: है, आज्ञ:कल 
लड़के छड़कियों के शीघ्र विवाद: करने कीं बुड्टी, रस्म पड़। गई 
है, काशीनांध ने शीघ्रवीध नामकःएक ज्योतिषःका अंथ बचाया 
है उसमें पुसा कदा दे कि-- 


अष्टवर्षा, भवेदगोरी . नववर्षा. तु, रोहिणी । 


दशवर्षा भवेत कन्या तत ऊर्य- रजस्वला ॥ 
ला चेव पिता तस्या ज्येष्ठो श्राता तथेत्र च । 
त्रयस्ते नरक थान्ति दृष्ट्वा कन्यां रजस्वलाम ॥ 


लंडूकी शीघ्र गोरी होती. हैं, रोहिणी होती हैं, रजस्रला 
होती है इत्यादि बहुत कुछ चकवाद की 'है । 


इस अक्षय को, बने ; अभी: १००: भी; नहीं: हुए - होंगे 
स्वयंचर फे विषय भगवान्‌ मनुजी का आरेश दे कि--६... + .. 


( २२ ) 
त्रीणि वर्षाण्युदीक्षेत्र - गृहे- कन्यतुमत्यपि।- 
ऊध्य तु कालादेतस्माहिन्देत सहर्श पंतिम ॥ 


इसी प्रकोर मन॒जी कहते है कि कन्या को भरने तक 

यहि घेंसी हो कुमारी' रक्‍खो परन्तु तुरे मनुष्य के साथ घिवाह 
में दसे न दो, वाक्य--- ह 
काममामरणात्तिप्ठेद शहे कन्यतुमत्यपि। 
न्चेवेन्म प्रयच्छेन्तु गुणहीनाय कहिचित ॥ 


पुरातन खुश्त चरकादि वेश्वक के प्रस्थों में आय के: 
जार भाग कल्पना किये हैं, ? बृद्धि ५ यौचन, ३ सम्पूर्णता और” 
४ हानि, इतकी व्यवस्था इन बाकयो में दी-हे सो देखी -- 


तिख्रोवम्था शरी रस्य बुडियेविन सम्पूर्णता। 
हर (० ५ ५ हि किक 
किश्वित परिहाणिश्चेति, आपषोडशाद बृद्धि;।॥ 
आयजू्चविशतेयोवन, आचत्वारिशतः सम्पूर्णता 
ततः किड्चित्‌ परिहाणिश्चेति ॥ 

पुरुषों की योग्य अधध्चा, प्राप्त होने के लिये कम से कम्त 
चालीस धर्ष की आयु की आवश्यकधा है निरूष्ट पक्ष में 
भी लड़के की पच्चीस से स्यून आयु न हो और लड़की की 


सौलद चर्ष से न्यून आयु तो हीना ही न चाहिये ऐसा छुश्नुत 
का कहना है। 


( ३२३ ) 
पञ्चविशे - ततो वर्षें  पुमान्नारी तु षोडशे |: 
समत्वागतर्वीयों तो जानीयात्कुशलोमिषकू ॥ 


: छान्दोग्य- डपनिषद्‌ में प्रांतःसवन चोबीस पर्ष तक चर्णन 
किया हुआ है, यह पुरुषों की कुमार अच्स्था है, चचालीस 
चर्ष तक मध्यलबन कहा है यही यीवनावध्थां दे. और 
अड्तालीस वर्ष तक खायंसवन चर्णन किया है जो सम्पूर्णता 
की अवस्था है, इसके पश्चात्‌ जो समय आता है. 
वही उत्कृष्ट, समय विवादहांदि के लियें माना गया है, 
विधाह होने के पूर्व वेदाध्ययन अवश्य कराना चाहिये। 
इन दिनों ब्राह्मणों ने अपने स्थार्थवश वेदाध्ययन छोड़ दिया 
है, मानो बिलकुठ नछ्ठ कर दिया है खो प्रारम्भ द्वोना 
चाहिये, अथ्ेवेद्‌ प॑ अल्लोपनिंषद्‌ू करके घुसेड़ दिया है 
यह मतलबी लोगो ने नये-नये हूथोक बनाकर लोगों को श्रम 
में डालने 'के लिये रचकर डाल रफ्खे हे, सो बड़े ही छुःख 
की बात है, इस लिये ऐला हो कि स्थान-स्थांन पर- पेढ्‌- 
शालायें हो वनमें वेदाध्ययन कराया जाघे, परीक्षा लिाई जाच 
अर्थात्‌ वेदाध्यथन को दर प्रकार से उचेजना मिले ऐेला प्रयत्त 
करना चादिये। | 


- दान-दान शब्द का आज़ कल जो अर्थ लेते हैँ वह नहीं 
पेरार्थ लोग कद्दते हैं कि-- . , तल 


पराज्न दुल्लभ॑ लोके शंरीराणि पुनः पुनः :॥ 


इत्यादि विवेचनमूलक ' दान सदा होता रहता हे; 


( २४ ) 


इन दिनों लोगों ने पीत्वा पीत्वा. प्रह्मापिसतः” ऐसे: ऐसे 
चाक्यों की कह-कद् कर दान का मिथ्या ही अर्थकिया है 
सो न-दहो. किन्तु दान- वह. है जो; विद्या बुद्धि, के लिये दष्य 
खर् हो, कलाकौशल्य की दल्तनति में घन ऊूगाया जाय । 
दीन, अपायज, रोगी, कुछ्ी, अनाथ आदिकों को सहाय करना 
सद्दा दान दे | 


आश्रम चार हैं ब्रह्मचर्याश्रम का वर्णन पूर्षे दी दो चुका दें, 
गहस्थाश्रम में परस्पर, भौति बढ़कर सामाजिक कव्याण बढ़े 
यही' मुख्य धम हे, इस प्रकार की साम्राज्ञिक प्रीति बढ़ने के 
लिये पापाणादि मूत्तिपूना का पाखण्ड, दुर दोना.चाहिये। 
सन्तुष्टो- भायया भत्ता भार्या भर्तरा तथेंव च | 
यस्मिलेेव- कुले नित्य कल्याण तत्रःवे भवम ॥ 


डपयुक्त. छोक में; -कह्े अनुसार गहस्थों को आनन्द करतेः 
निर्वदह्द करना चाहिये यह-उनका मुख्य अमे,हे । 


वानप्रस्थ-इस आश्रम में विचार करता चाहिये तप 
अर्थात्‌ विद्या को सस्पादन करना बचित है । 


संन्‍न्याली-रूंन्यासी को उचित है कि सारे जग में घमे 
ओर सदुपदेश' करे यही उल्का मुख्य' कर्तव्य कर्म है, यथार्थ 
प्रदेश के विषय में मन्नु कहते हैं-- 


हृष्टिपूर्त न्यसेत्पादं वस्रपत जलम्पिवेत । 
सत्यप॒र्तां बदेद्राचे मनःपू्त समाचरेत ॥ 


( +*७ ) 


पच्नद्धिखा ओर शंकराताय; इनका एतिदास-देशना-चांडिये 
कि उत्दोंने:*सदा: सत्य ओर, सदुपदेद्ञ-दी किये; उसी: प्रक्रारू- 
संन्यासीमात्र हो लदुपरेश. करना: चाहिये .। 


सहनावत्रतु सहनों म्ुनक़्तु सह.वीय करवाब, है.। 
तेजस्विनावधीतमस्तु माविद्िबावहें' ॥.. 
ओश्म्‌ शाह्ति+ शाह्ति: शान्ति: । /». / ., 


यह ऋहकर व्याख्यान सम्राफ्तःकिया,। 


| हु 
पा दामन कामकयमईकरप ५राकभाकाआज-#कीमक मजाक 


चौथा व्याख्यान' 
' भ्रश्नाधमेविषधक । 


- प्रइन- क्यो. बेदों . में मन्त्रमयवी देवतों का अथवा, विश्नह्‌.. 
बी देववाओं का प्रतिपादन-है !, लाधयव देवता ओ' के विन्ना: 
जड़माव. अशानी लोग. पूज्ञा“किस.प्रंक्ार.कर सके और .धर्म.. 
व्यवहार में उन्नका निर्वाह केसे ऊूमे ! ४ 8 


उ०--चैदों के तीन काण्ड हैँ -डपासना, “कर्म ओर शान; 
परन्तुं डपासनोकाण्ड? में केचल एक उपाखना'ही का' प्रति- 
पांदन  हो- यहीं“ नहीं, ,अथवा ' ज्ञानकाएंड में शान ही को 
प्रतिपादन'द्वो वा कर्मकाण्ड में कम दी का प्रतिपादन दो यह 
नहीं, किन्तु औरों का भी दें। जेंसे “उपासना कांण्ड' में 
उपासना तो प्रधान ही दें परन्तु रसमें ज्ञान ओर कर्म का 


( २६ ) 


निरूपण भी मिलता है, इसी प्रक्रार सर्थत्र है भीगासा का 
प्रोरश्प 'अधानोधमेंजिन्नासा' ऐसा मे इस में कर्मधिसार है 
इस में अथ भर अतः इन दो दा््दों के अर्थ विषय में बड़ो 
ही मेहनत की है और उस पर से भिम्न-मिन्न काण्डछ की 
बिलकुल सिन्न-मिन्न व्यवस्था प्रतीत होती है ऐसा कोई-कोई 
कहते है परन्तु खैसा कहना अप्रशस्त हैं--आदयलायन ने जो 
3 * कु २ 2 है 
ब्यच्स्था को में चह कुछ-कुछ ठीक हें उल्ले देखना साहिये। 
इलस दिलों कर्म वेदमन्त्रों के अनुक़ुल नहीं होता क्योंकि 
जैमिनि ऋषि ने कर्मकाण्ड में मन्त्रमयी देखता माने £ और 
कर्म का अधिकार ध्तातक और योग्यता को चढ़े इप्ट पुरुषों 
को है तो इस पर से यह स्पष्ट होगा दि ऊर्म विषय में जो यह 
जड़्चुद्धि वह पुरुषों में योग्यता नहीं है बह होगा, कर्मकासद 
मन्त्रमयी देखता हो तो अब सूति देनताओं को उस घुसने 
का स्थान नहीं रदा, उपासनादिकों की योगशासर का आधार 
है जैसे ऋभकाण्ड को मसीमांखा में हैं, परन्तु योगशास्त्र में सूर्ति 
पूजा के विपय में कहीं भी छणन नहीं ४, शानकांड में सूर्ति की 
कोई आवश्यकता नहीं होती ऐसी सर्वेसम्मति ४, इस पर से 
जेमिनि के मताहुकुछ व्यांतजी फे सिद्धान्तानुकूल और 
पातञ्जलि के सम्मत््ुकूछ तो सूर्तिपूजा ग्रह्मीत नहीं होती 
अर्थात्‌ पू््मीमांसा शासत्र, योगशाह्म, उत्तरमीमाला अथवा 
बेदांतशासत्र इन में तो मूर्तिपुंजा को कहीं सी अवकाश नहीं है 
अब कोई ऐसा कहे कि स्घृतिप्रस्थों में सूत्तिपूजा है और स्मति 
को अन्॒मान से श्रतिघूछकत्व है, . उपछब्ध श्रुति में सूर्ति की 
पूजा, का. बपदेदा ,नहीोंतो भी छुप्त है और भ्रति में मूर्ति 
पूजा का विधान है ऐसा. मानकर सू्ति पूजा करना चाहिये 
, पैसा श्रुति स्मृति का सम्बन्ध मानकर अनुपस्थित: 


( २७ ) 


श्रात का अचलमस्धन फर-कर उपस्थित प्रन्थों के आधार 
में जी' विचार करना है उस में गड़बड़ माना यह हर्म 
प्रशस्त नहीं दीखता | इन दिनों जार वेद ओर प्रत्येक वेद 
की बहुत सी शाखाये सी उपलब्ध [ प्राप्त ) हैं, शाखा भेद 
फिर $ई प्रकार 'का द्वोता है जो कुछ सु घीजरूप घेदों में 
चद्दी उपछष्ध शाखाओं में तो न दो, किन्तु छुप शाखाओं में 
दोगा यह ऋल्‍पना संयुक्तिक नहीं, आइवलायन, कात्यायनादि 
श्रौत  सूतकारों को नष्ट शाखाओं प्ें के मन्त्र लेते नहीं बनते, 
इसलिये अप्तुक मन्त्र ही नहीं लिये ऐसे कहाँ भी कहते वर्दी 
खुना और शाख व्यवस्था के लिये स्म॒त्यघलस्बन करना जादिये- 
ऐसा भी उनका ऋहना नहीं था, हमारा भी यही ऋद्दना है कि, 
पू्ेमीमाँसा योग और उत्तामीमाँला इन शास्रों को कृपाकर 
छगाओ और पियाह कर-कर देखो, इली प्रसार शतप्थादि 
ग्रस्थों में, मिरक्त में, पातझतल महाभसाष्य में नष्ठ शाखाओं का 
गौणं प्रकार से भी कहीं सूचक छिग नहीं है, इससे स्मति को 
श्रतिसूलकत्व है | इस मत ले आधुनिक अशुद्ध व्यवहार को 
आवश्यकीय उतने शाएदों को निकाछना यह बहुत ही अप्न- 
शस्त है। अस्तु, वेदों में तथा शास्त्रों में सर्तिपूजा का घिधान 
कहीं भी नहीं, यह्ठ तो सिद्ध हो चुका, अब रहा यह कि सेढ़ 
ओर अज्ानी छोग खावयघ देवताओं के घिना अपना निर्वाह 
कैसे कर ? इस प्रश्न पर विचार कर, हमारे विचार से तो सू्लों 
को भी सूर्तिपूजा की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि सूर्ख 
अर्थात्‌ प्रथम ही जड़ बद्धि और फिर उसके पीछे लगाई ज्ञाय 
जड़ पदार्थों को पूजा, तो क्या उसकी बुद्धि ओर अधिक जड़ 
न. होगी ? क्योंकि जड़सू्ति की पूजा से तो जड़चुद्धि में जड़त्व 
ही जमेगा इस से उन्नति तो कमी भी न होगी किन्त अधोगर्ि 


( श्प ), 


तो अवश्य' होगी; भरा अब-यह- देखें. कि.पूजा:डात्द 'का अर्थ. 
कुया है. पूजा शब्द का दाच्दार्थ सत्क्ाण करना पेसा.दे नःकि: 
पोड्शोंप्बार पूजा, देखीं-- 


मातृदेवो- भर, पित॒देवो, भव ।. 
आचायदेवों भव, अतिथिदेवो भव | 


इस स्थत्ू पर भसाता फदिता; आज्राय ओर अधिथि-दइन ऊका.- 
पूजन अर्थात्‌ सत्कार करता यही हैं; उसी प्रकार मत: में भी” 
स्त्री पूजनीय हैं अर्थात्‌' भ्रूपान, वख्; धिय बचनदत्यादिकों 
द्वारा सत्करणीयः है, देखो मन जी कया- कदते हैं-+- . । 


पितृभिश्रोत्तुभिश्चेंता; पतिभिर्देवश्स्तथा'। 
पृज्या भूषयितव्याश्व बहकल्याणमी प्सुमिस- 


उड़ पद्मर्थों, की सत्काराथ में पूजा कोप्ते नहीं बनती 
'लचेतन का, सजीध का ही केवल सत्कार करते बनता हें, 
सज़ीच का अर्थात्‌ भद्द मंनुष्यादिक्ी का सत्कार करने से 
चुत से लाभ होते है-- - 


मलुष्यों को लत्खंग होने से उनकों बुद्धियोँ' कीःपरिपक्ता 
होकर चैशद्य को वे पहुंचते-हैं और उससे मन्द बुद्धि पुरुषों 
का कल्याण 'भी द्वोता हैं, , अब दुसरा यद्दध कि मनुष्यों, 
स्वभाव हीं से ऐसी इच्छा होती है कि लोग हमें अच्छा कहेँ; ' 
हमारी सुकोति दो, आस' पास के छोग भला कहे, दमारे 
आचरण फो ठोंऋ कहे इत्यादि, तो इस इच्छा पर से उनके 


( २९ हे 

सेन की सदाचरेण की इच्छा दढ़ होती है पर पद होने क 
पैचि ? जबकि उसे सत्‌ मनृष्योंकी 'संगति हो तंब ही हो: 
सिकंता'है अन्यथा कभी “सम्मंव नहीं, हमे स्पष्ट विदित 
कि लड़ संर्तियोँं के ससस्मुंघ मन्दिरों में कैसे 'कैसे दुराचरेण 
होते हैं चेले दुराधरण £ पे हे बच्चे के संम्धुण भी करने 
की मनुप्य की हिस्मेंत “नहीं हीती' जेखी “कि जड़ 'मूति के 
संन्मु करने पें छड्ली 'तमिके भी नहीं आती, एस 'पंर से 
स्पष्ट-है कि मनुष्य की मलुष्य जितना 'डंरता है 'छतना लंड 
सूर्तियों को नहीं उरता, किन्त यह 'तो ' होता है कि लाख 
सर्तियों में भी 'यदि : मलुप्य खड़ा किया-जावे तो लसका चित्त 
अंए भौत चल हीऋर चह दुरशंचरण की प्रध्षति आप स्वर्य 
दिखाता है, ओड़पंदार्थ के सत्कार से कमी भी 'मनुष्ण के 
मेन की अप्षति: नहीं।होती परच्त 'संद्धिबार, महा पिवोरों 
के मेत्र - लगने से! धुंद्धि की उमन्नंति 'होती है, सत्लेगंति 'में 
दुसरे का सत्कार करने से अआंत्या-प्रसपन्न  हीकर प्रीतिसंह्श 
उत्तम गुण उसमें उत्पन्न होते हैं, यह इतना पूजन अर्थात्‌ 
सत्कार इस अथ से सूर्ति पूजा के विषय में विचार हुआ । 


अब मर्ति केषोडशोपवबार पूजा के विधय विचार करना 
वाहिये ,जड़ मर्ति :छो अब जड़ पदार्थ-इसी नाते से.पूजा 
नद्दयो होती .किस्तु प्रथम उसमें उसको, प्राण प्रतिष्ठा करनी 
प़ती, €, . सूतति में प्राण-आतष्ठा यह लिफ़ भावना हो ६ःपरतु 
भावता का अथ विवारणा यह-हीता ६.। ' 


;ू * 
) $ 


कर्क 


- शाहशी भावना यस्य सिडिभवति तादृशी-॥ 


हक + १, 


जेंसी-अंसी भावना चेसी उसकी, सिद्धि मशिलती:*हदँ 


॥्‌ः 


( दे० ) 


पुंसा फोई-कोई कदने छग जाते हैं परन्तु यह उनका मिथ्या 
प्रद्ांप है, क्योंक्रि सब मनुष्यों को सदा खुख प्राप्ति को दृढ़ 
भावना रहती हैं फिए उनको -लबंदा खुखप्राप्ति क्यों नहीं 
पोती ? उली तरद्द पर्वत के बीच छखुचण की -डढ़ भावना की 
जाय ता सी पर्वत सोने करा कभी नहीं बन सकता, दमारी 
भावना के कारण जडूमू्ति में कुछ भी फेरफार नहीं दोता और 
प्राण प्रतिष्ठा करने के पश्चात्‌ भूूर्ति स्चेतन नहीं होती और न 
कर्मा वच्द आँख से देखती है, यह हम सर्यों को खूब मालम दी 
है, अस्तु परमेश्वर का अखण्ड निश्चय इस सब जगत भर में चल 
शहा है उसमें हमारी कृति,स कोई परिचवर्तेत नदी हंागा, जो 
जड़ हे घद जड़ दी रहेगा सर्चेतत वह सच्चेतन दी समझा जावेगा, 
अब रद्द यद्द कि प्राणप्रतिष्ठा-के- कारण जड़सूर्ति को पूजा -के 
अर्थ मानने का क्या आधार है उसे देखी, तो देखते हे किनततो 
चारों बेदी में, अथवा >गह्मश्रीत सूत्रों में और न पड़दर्शनों में 
कही भी प्राणप्रततिष्ठा के मन्त्र स्ियि हैं, तो फिर -- 


"5 प्रागेभ्योनम १] 


इस प्रकार के प्राणप्रतिष्ठा के मन्त्र कहाँ ले निकले, इस 
-का विचार हम हिन्दुओं को नहीं नहीं में भूला हम आर्यों को 
अचध्य फरना चाहिये दिन्‍्दु धाब्द का उद्दारण मैंने भूछ से किया 
क्योंकि हिन्द यंदह नाम हमको मुसलमानों ने दिया है जिसका अर्थ 
काला,काफिर, चोर इत्यादि सो मैंने सूखंता से उस शब्द को 
स्वीकार किया था; हमारा असली' नाम तो आये अर्थात्‌ 
शेष है-- 


'विजानीश्यार्य्यान्ये च दस्यवो बहिष्मते रन्धया 


“६ हे१ 


शासदब्तान्‌ | शाकी भव यजमांनस्थ चोदिता 


विश्वेता ते संधमादेषु चाकन ॥ 
( कुम्चेद अ० ७ | अऔ० १। घ० १० ।मं० ८) 


आरयो ब्रांह्मणणकुमा रयो 


ग «६ अष्ठाध्यायी पाणिन्रीय ) 


: भाइयों | दस्युलदश अन्नतचारी 'छोर्गा के साथ- छड़ेने 
चाले हम घतबारी आर्य है सा स्मरण रहे, अस्तु; प्रांत- 
छाम्रयूबादि भवथवा छिगर्चित वितामणि इत्यादि तंत्र श्रथों 
में के तंत्र छेऋर दम अड़सूर्ति की प्राणप्रातठ्ठा करते हैं ऐसा 
यदि कोई कहे तो हम इन्हें उन तंत्रेग्न॑ थीं का कुछ तंसूना 
दिखाने हैं और पूछते है कि आया ये ग्रेथ माननीय हो सझते 
हैँ या नहीं | 


पीत्वा पीखा पुनापीला यावत्यतति भतले। - .- 
पुनरुप्थाय वे पीत्वा पुनजन्म न विद्यते ॥ 


भज ऐचे-ऐसे दान्त्रिक्त मनन्‍्त्रों के बीच चेंदिक मनन्‍्त्रों का 
खसामथ्य कहाँ से आ' सके / इतीलिये जड़मूति में कमी भी 
सेष्टा नहीं उत्पन्न दोतो, इस मन्त्र से सेंपरामाविक जड़ पदार्थ में 
प्राण डालना तो दुर 'रद्दा परन्तु स्वाभाषिक्त जीव रदनेधाले 
खावयव मुंत शरोर- में जिसमें प्रोण-आना चाहिये और मुर्दी 
ज़िन्दा द्वो जाय, परन्तु बंखा सी नहीं दोता तो फिर व्यर्थ दी 
इल भकार के प्राण भतिष्ठा के पा त्ण्ड में कदा रकखा है अर्थात्‌ 
कुछ भी ऐसे पाखण्ड से नहीं निकलता । 


( ३२० ) 


। प्रश-- भिन्न-भिन्न वर्ण सो आप नहीं मानते फिर चर्णाश्नमीय 
घर्म की व्यवस्था आप कैसे करोगे अर्थात्‌ ब्राह्मण कौन ? चेंदय 
कौत ? और क्षत्रिय कौन ? तथा शुद्ध कौन दो सकता है | 

'उत्तर+-आंश्रंम टचाँर है- ब्रह्मचर्य, गहस्थाश्रम, वानप्रस्थ 
ओर संन्यास, सुर्सगति अध्ययनादि की शिकार मनष्यमात्र 
की है फिर जिल्ं-सिंस प्रकार सिस-लझिस पर संस्कार होगा 
लउसी-उसी प्रकार'उसकी योग्यता मनुष्य मात्र में बढ़ेगी, हमारे 
देश में कोई बरी घर्मलसा नहीं जिसके कारण व्यश्वगत व्य- 
बच्चा और वर्णव्यवस्था कुछ की कुछ ही डोगई फै, मला 
आदमी दःख लठाता है, चाहिये इतने सन्नहर हर ठौर नहीं 
मिल सकते क्योकि देश मंद में टोलियाँ की डटोडियाँ 
 साधुभो की फिर्ती: दिखाई “देती है, "आधुनिक सम्प्र- 
द्वायों के अनुकूल जो सखाधु बने हे दतलात कि उन्हेंकिस 
आध्रम में माने ? क्योंकि शात्र का आधार छोड़'लोग मनन 
माने रहने लगे है यद्द एक प्रकार को.ज़बरदस्ती है | शुद्ध, वेश्य 
क्षत्रिय और ब्राह्मण यह व्यवस्था: ग्रुण, कमे ओर स्वभाव से की 
जा सकती है और इसी प्रकार प्राचीन आय छीमों की-व्यच्स्धा 
थी, दे सन्‍्प ले ब्राहणादि वर्ण नहीं मानते थे, तलभ लि, सावाल 
शे जझस्छ- धुत हा श्र ला्दाच्ल घ््न्पि तद्नी ध्पश्व . हु स्टश्पोण लिप 
के जी हही:हुई है कि -उसकी पाता वयशिवारिती थी. परच्तु 
शुद्ध के पद . ऊस्ह्र आायाल सत्यबोचा। इसने कथन से:शुरू 
हएग्सदा छल या जअभ्टपप कहने जला क'जावाल' लंस सत्य सांपए 
फ्े कारण त्राह्मण हो. ऐेला कह “कर हले ब्राह्मणत्व दिया, 
अब:पुरुष लुक में .. भी फफ श्रुति: हू, उसका जी अर्थ :कसना 
बादिये। 


ब्राह्मणो स्प सुखमासीछह . राजन्यः कुत;7 


है 


( डे ). 


ऊरूतदस्य यदेश्य; पदभ्याछंशूदों. अजायत ॥ 
( यज्ञु० ) 


पुरुष सूक्त के बीच में लदस्रशीर्षा यद्द, पद्‌ वुुन्नीदि दे 
तत्पुरुष नहीं है,..ज्िस प्रकार 'गंगागों घोष: इसफा, अर्थ 
लक्षणा से करना पड़ता हे। * 


इसी प्रकार पद्धति रखकर ऊपर के: वाक्य का अर्थ 
करना चाहिये । | 


पूणत्वात्पुरिशयनादा पुरुष; । 
( निरक्त का प्रमाण है। ) 


* उस पुरुष का मुख अर्थात्‌ मुख्य स्थान, अर्थात्‌ विंद्वान 
शानवान्‌ जो हैं. वे ब्राह्मण हैं, शतपथ ,में छिंखा है कि “बाहु? 
अर्थात्‌ वीर्य पेला, अर्थ दिया है. इसले स्पष्ठ है कि वीर्यवानों 
का क्षत्रिय जानता - चांदिये यह- व्यवस्था होती है; व्यवहारिक 
विद्या में. जो चतुर है वे चेश्य है, -अब “पद्भ्यां शुद्री अजायत? 
इंस स्थल पर प्रद्‌ इसका अर्थ नीच मानकर मरणतेत्वादि गुणों 
से शद्र होते हैँ ऐसा, कहता किस प्रकार चछ सकेगा तो 
ध्यानि तीर्थानि . सागरे तानि ब्राह्मणस्य दक्षिणें पढे” इस 
स्थछ पर पद-फकी कितनी भारी योग्यत्तः है यह तुम्हें चिदित 
ही है इस विचार पर से शहद्द अर्थात्‌ मर्ख, ऐसा ही अर्थ होता 
है ओर तब दी' मन्जी के. बाक्य का अर्थ सस्यक्‌ प्रकार 
रूग जाता है-- . 


शूदों ब्राह्मणत्ामे्ति ब्राह्मणश्चाति शूद्रताम । 


छठ) 
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क्त्रियाजातमेवन्तु विद्याडेश्यात्तथेव च।॥. 


सब चर्णों के अध्ययन का जो समय है चह ब्रद्मचर्य हैं और 
संखार को एक और रखकर अध्ययन करने में, उपदेश करने 
में, लोक कल्याण करने में जो सम्पूर्णसमय लगाया जाये घट 
संन्यास हैं| गाहस्थियों को समय इन सब कामों के करने हो 
नहीं मिलता और संनन्‍्यासियों को बहुत अधकाश मिलता है 
बस यही मुण्य भेद दे, अब यदि कहा ज्ञाय कि जन्म ही से 
झ्ाहय दोता है तो जब कोई ब्राह्मण ऊपने सदाचर ण को छोड 
यवतादिकों के से आचरण करने छग जाता है तो उसका 
ब्राह्मणत्व क्यों नष्ट होता है| ? इससे लिख्ध हुआ कि कंबल जन्म 
सिद्ध ही ब्राह्मणत्व नदी किन्तु आचार धिद्ध दे | यह तुम्दारे दी 
कामों ले सिद्ध हीता हैं, जिस समय इस आर्यावतं में अखंड 
पेश्वर्थ था उस समय वर्णाश्षम की ऐसी ही व्यचस्था थी, अभय 
यदि कोई कहेगां कि गृदस्थाअ्रम का अनुसव किये बिना ही 
संन्यास न लेना चाहिये तो यद्‌ कहना अप्रशस्त है, कर्याकि 
यदि रोग हो तो ओऔपचध दईना बुद्धिमानी है उल्ली प्रकार जिस 
पुरुष को विपयासक्कि की इच्छा नहीं, भोगेच्छा भी निकल चुकी 
है तो उसे नया रूनन्‍याल लेने की कोई आवश्यकता नहीं किन्तु 
घद्द तो स्वयं संन्यासी वना बनाया छुआ दे। गागीं ने कभी भा 
संसार सुख का अज्ुभव नहीं लिया, वह सदा ब्रह्मचारिणी थी 
संन्‍्यासियों से बड़े-बड़े लाभ होते हैं संन्यासियों को दारीश 
सम्बन्ध तो क्ेवछ इोता है, शेष व्यदसाय उन्हें नहीं होते, उप- 
देश करना घा अधर्म की निवृत्ति करना यद्द संन्‍्यासियों का 
सुख्य कर्तंन्ब कर्म है, अब यदि कोई पूछे कि पुश्ोत्पक्ति बिना 
. जन्म केसे सफल होगा £ तो रन्‍्दे यह उत्तर है चुच दो 


' ( के४ ) 


प्रकार के होते हैं, विद्या और योनि, इन दोदी सम्बन्धों से 
पुत्र प्राप्ति होती हैं । 


“परीयान्‌ ब्रह्मदं! पिता” मूंढ़ लोंग जनपद में दुराचार 
कर-कर किसी आपत्ति में पढ़गे सो उन्हे सदाचरण की ओर 
छगाना यही चतुर्थाश्रमधारी ज्ञानी पुरुष का मुख्य काम है 
परन्तु इत दिनों संन्यालियों पर बड़े-बड़े जुल्म हो रहे हैं अर्थात्‌ 
संन्यालियों को घन में रहना चाहिये एक ही बस्ती में. तीन दिन 
से अधिक न रहे इत्यादि-इत्वादि प्रतिबन्ध माने जायें तो भाई 
बताओ ऊक्िि वह फिर छल प्रकार ओर किसे उपदेश करे? 
कया धह एक गाँव पे दूसरे गाँव को दौड़ता फिरे ? संन्या- 
सियो को, आग को न छना चाहिये ऐसा सा कद्दते है परन्तु 
मरने तक थे अपने अठराग्नि को कैसे छोड़ स्कंगे ! अर्थात्‌ बद्द 
तो उनमें बना ही रहेगा, आधुनिक विश्वेश्वरपद्धति नामक 
अंथ से यह सब पाछण्ड फेला हुआ है फिर आधुनिक साधुओं 
को तन, मन, धन का समप॑ण केले किया ज्ञाय ! भाई मन का 
सम्रपण कैसे होगा ? और तत्र का सप्र्पण करने में क्या मत्त- 
सूत्रारिकों का भी समपंण द्वोगा ! आधुनिक साधुओं ने कुछ 
घिलक्षण दी व्यवस्था बनाई हे, उन्हे वेद शास्त्रों से छा काम 
विचारे संन्यासियों को अलबत्ता कष्ट होते हैं, मुझे कुछ घन 
चादिये इसलिये ऐसा कंदता हूँ, यद्द बात नहीं किन्तु मेरा 
साक्षो परमेश्वर है, तुम उलटा मत समझना। 


प्रक्ष-सूर्त पदार्थों के बिना ध्यान फैले करते बनेगा ? ' 


उत्तर--शब्द्‌ कां आकार नहीं तो भी शब्द ध्यान में आता 
है या नहीं?! आकाश का आकार नहीं तो भी भाकाश का 
जान करने में आता. दे वा नदी ? जीव का भाकार नहीं तो. भी 


( #६ ) 


जीव का' ध्यान: होता हैवानहीं? शान, सुख; दुःख, इच्छा 
द्वंघ, प्रयक्ष ये नए होते ही जीच निकल ज्ञाता हैं यद् किसाने भी 
'समझता है, ज्ञान यह ऐसा ही पदार्थ है, योगशाख्तर में ध्यान 
का रूक्षण किया हुआ है--- 


रागोपहतिध्यानिम ॥ ९ ॥ 
ध्यान निविषय मन; ॥- १५ ., 


५ ( साख्यशांत्न-) कक 

तत्र अत्ययकतानता ध्याचम | 

(योगशात्र ) 
सांकोर का ध्यान कैसे करोये ? साकारे के ग़ुर्णों का 
शानांकार होने तक ध्यान नहां बनेता अर्थात्‌ सम्भव ही 
नहीं देता कि छ्वाने के पहिले ध्यान होज्ञाय, देखो एक 
सूक्ष्म परमाणु फा भी अधम उत्तम मध्यम पेसे अनेक 
पिंसांग ज्ञान-बल से कल्पना में आते हैं, अब कोई ऐसा 
रहे कि सुंद्रो में क्यों पदार्थ है तो विदित होनें तक ढकी 
हुई मुट्ठी को ओर देखने ही से' केंवंछ उस पंदाण का ध्यान 
कैसे करें? तो इससे मेरा घही कद्दना है कि प्रत्यक्ष के सिचाय 
सरस पदार्थ को जानने के लिये ओर भी दृढ़तर॑ सबरछू उपाय 
हैं उन्हें देखो, अनुमान; उपसान, शब्द; ऐेतिहाय, अर्थापत्ति, - 
संभव और अभाव ये आठ उपाय है, अनुमान झान के सम्पुख 
प्रत्यक्ष की क्या प्रतिष्ठा है अब यह विचारणीय है, अस्तु | 
ओरेमू शान्ति+ शान्ति: शान्ति: 


+.. हपनप्मपतकब्पपादअयमका' 'दुायमकपेबपामंनातनान्‍प्न्‍न. 


पु है .) 
2 पाचवा व्याख्यान 
-वेदविषयक। -. 


ओश्महतेहण) ;ह मा.भिन्रस्य मा-चक्षुषा ल्वाणि 
भृतानि समीक्षन्ताम ॥ मिन्रध्याह चक्तुषा 
सर्वाणि भूतानि समीक्षे । मित्रस्य चक्तुषा स 
मीक्षामहे ॥ 


( य० आ० ३६ । में० १८ ) 


आज के व्याख्यान का 'विषय 'चेद” यद्द है, तीन प्रकार 
से इस विषय का विचार उक्रना चाहिये, वेद की उत्पत्ति 
किप्त प्रकार हुई ! वेद का कर्ता कौन है ? ओर वेदों का 
अयोजन क्या है ? परमेश्वर चेदों फा कर्ता है वेद अर्थात्‌ 
ज्ञान; वेद अर्थात्‌ विद्या, ज्ञान या विद्या-ये सम्पूर्ण सृष्टि पदायों 
के बीच उत्तम हैं, शान छखुख का कारण है, शान के थिना खुख्खे- 
कारक पदार्थ भी दुःखकारक दोताःहै, क्योकि शान-के प्िना 
पदार्थ,की योग्य योत्रना करते नहीं बनती, अनन्त ब्लान इेश्वर 
का है, इ्सीलिये “अनन्ताध:घेदा:पेसा - घचन! है, अनन्त - यदद 
उसकी संशा है, अनन्त: ह्ात सम्पन्न परमेश्वर मनुष्य “की 
योग्यता बढ़ाने - के लिये और , ढसे ऊचे-द्रजे को पहुँचाने के 
लिये सदा. प्रवृत्त दे और इसी - देतु -को सफल कफरने-क्ले लिये 
विद्या का प्रकाश करता है'सो घद्दीः प्रकाश वेद , है, - मनुष्य 
 इस|भचत्त | शान के लिये ,अर्थात्‌ .बेद :श्ान के अर्थ-योग्य 


( डेप ) 


अधिकारी है, इस ज्ञान की उत्पत्ति मनुष्य से नहीं है, अब 
यदि ईश्चर साकार नहीं तो उसमे बेद का प्रकाश कैसे किया 
ऐसा प्रइन उद्धव होता है, तालु. ज्िहाा, ओछ आदि जिस 
अधिकरण में नहीं हैं तो वहाँ से दाच्दोच्चार कैसे बनेगा? 
इसका उत्तर देना सरक्त है, ईश्वर स्व शक्तिमान है तो फिर 
सहज़ ही में यह सोच सकते हैं कि उसे मुख्तादि इन्द्रियोंँ की 
अपेक्षा नहीं संभव होती, शब्दोशच्चार को संयोगांदि कारण 
अच्प दाक्तिवार्लों को लगते है, किश्व --- 


अपाणिपादों जवनो ग्रहीता, 
पश्यत्यचक्ष; सख्णोत्यकणः । 
सवेत्तिविश्वंनच तस्यास्ति वेत्ता, 
तमाहुरप्रथ॑ पृरुष॑ पुराणम ॥ 

( झुण्डकोपनिषद्‌ ) 


आप सब यह क्वूलठ करते हो कवि हाथ के विना ईइवर 
ने सब खुष्टि की रचना की फिर भत्ना मंद घिना वेद को 
रखना क्यों न दो सकेगी ? कोई यदि ऐसी -शंका करे कि 
चेदरूपी पुस्तकों क्री रचना तो शक्ष्य काम हैं इसलिये इेश्वर 
के साक्षात्‌ कृति की कल्पना न करें, परन्तु इल स्थरू पर 
ज़रा विचार करना चाहिये, विद्या और जड़ स्टि रचना में 
मद्दत्‌ अन्तर है, जड़ रष्टि रचना हो केवल परमेश्वर ने कर दी 
तो इससे उसकां बड़ा सा माहात्म्य लिद्ध नहीं होता, 
फरथोंकि विद्या के सम्मुख जड़ सृष्टि रचना कुछ भी नहीं है, 
इसलिये विद्या को कारण भी ईइचर ही दे ऐसा मानना चाहिये 


( 8६. ) 


अन्य क्षद्र पदाथ निर्माण 5र-कर विद्यारूपी पेद इहवर उत्पम्त 
न करे बह कैले हो सकेगा ? अब वेद विद्या ईइपर से उत्पन्त 
हुई तो इलका तात्यय कया है ? ऐला प्रदन उत्पन्न होता हे तो 
हसका उचर यह है कि भादि जविद्या अर्थात्‌ सब विद्या भा का 
सूल तत्वमात्र ईश्वर द्वागा प्रकाशित हुई उसका विशेष प्रभाव 
मनुष्यों के हाथों से अभ्यास द्वारा होता है, अब यह आदि 
विद्या अर्थात्‌ वेद ईइवर ने प्रकाशित किये हैं उसके प्रमाण--: 


पथम प्रमाण यह कि वेद में पश्षपात नहीं, इेदघर सब दुनिया 
पर उपकार करनेचाला 8 इसलिये तत्प्रणी त जो घेद उनमे पक्षपात्त 
का रहता केसे सम्भव होगा ? इसी तरह ईश्वर न्‍्यायकारी हैं (स- 
लिये उसमें पश्चपात की संभावना, नद्दीं दो सफती सिसमें 
पक्षपात्‌ हो चह चिद्या ईश्वर प्रणीत नहों है, इसका उदाहरण 
देखो कि वेद की भापा कया ? संस्कृत होना ? तो 
बतलाओी कि संस्क्तत भाषा बेदी की होने में क्या पश्चयात॑ नदीं 
हैं? ऐसा कोई कहे तो उसका यह कहना ठीक नहीं है संस्क्रत 
भांषा सारी भाषाओं का सूल हैं, अंग्रेज़ी सद॒श भाषाएं उसले 
परंपरा से उत्पन्न हुई है, एक साथा इससे भाषा का अपभ्रंश 
दीकर उत्पन्न दोती हे 'वर्या इस संस्क्रव दाब्द्‌ में के 'यम्‌' को 
सम्प्रसारण द्वोकर 'बुई! यद्द शब्द उत्पन्न हुआ, उसी तरह 
'पितर! से तितर! और 'फादश 'यूयम' और 'आदिम' से 
आदम' इत्यादि ऐसे-ऐसे अपभ्रंश कुछ नियपों के अनुकूछ 
होते हैं और कुछ अपभ्रंश यथेष्टाचार से भी होते हैं इसझे बारे 
में घुद्धिमानों को फहने की कुछ अधिक ' आवश्यकता नहीं 
ईश्वर में जेसा अनन्त आनन्द है उसी तरह संस्कृत भाषा 
में भी अनन्तानन्द हैं, फद्दी क्रि इल- भाषा के सश्श सदु; मधुर 
और व्यापक सर्वे भाषाओं की माता अन्य कौन सा भाषा है ? 


( ४० ) 


शर्थात्‌ कोई भी दुसरी नहीं, अब यदि कोई कहे कि यह भाषा 
छह ही देश की क्यों होना चाहिये ? तो देखो कि संस्कृत सापा 
एक दी देश की नर्दी है, सर्चे सापाओं कास्मूल संस्कृत में दे 
इसलिये -लवज्ञान का घूछ जो वेद हे वे भी संस्कत टी में ई, 
जिख-जिस देश में संस्क्तत सापा घुली हें 'उस-उस्त देंश में के 
विद्वान लोगों के सन का जञाकर्षण करती जाती हैं और यह 
दसरी भाषाओं के मात्स्थान में हे. ऐसी योग्यता प्राप्त करती 
जाती है, फिर देखो कि वेद ही में की कुछ-कुछ मुख्य मुख्य 
बातों का प्रचार जगत्‌ में के सारे देशों में चल रहा ह, यहूदी 
लोग सदा बेदी रचऋर यज्ष ररते रहते थे, यह शान उन्हें कहाँ से 
घाप्त हुआ था ? उन्हें होता, उद्धाता, ब्रह्मा इन की व्यवस्था के 
साथ यज्ञ करना चिदित नर्दी, परन्तु इस में कुछ अधिक भेद 
नहीं, हम भआायों को रीतियों की उन्हें भूठ पड़ी है, इसी तरह 
पार्सी लोग भी अग्यारों में अग्निपूजा करते हैं, क्या यह 
आचार वेदसूलक नहीं हें ? चेद में पक्षयात नहीं. हैं यह स्पष्ट ई, 
यहदी छोग अन्य लोगों का हेंष ऋरता सौजे थे, घुसलकमांन 

लोग दुसरा को ऋह्ाफिर' कहते है, ओर उनझी धर्म पुस्तकों में 
ऐसा करने की प्रेरणा की गई है, परन्तु इस प्रद्वार के अभिमान 
के लिये वेदों में डत्तेज्नन नहीं दे, इल लिये बेद इंदब< प्रणोत है 
ऐसा होता है । 


_ द्वितीय अप्राण--देद यह खुलम गंध: है, अर्चाचीन 
पंडित अवच्छेद्क अवच्छिन्न -पर्दों की 'घुलेड़ कर बड़े लम्बे 
चौड़े परिप्कार करते है, पंरस्तु उन पंरिष्कारों में केवल शब्द 
जाल मात्र रहता है विशेष अर्थ गाँसीर्य्य नहीं होता, इस प्रकार 
'चेद प्रंथ नहीं है, अब कोई कहे कि दुर्बोध के-कारण परिष्कार 
में का 'काठिन्य पाण्डित्यसूचरंक है, तो आप जानते हैं जब कि 


$ धरे :) 


कौधे आपस में लड़ते हैँ तब .उनकी-भाषा का अर्थ: किसी को 
भी. नहीं, समझ “पड़ता, तो क्या इससे दुर्बाध फे कारण काक 
भाषा /से- पाण्डित्य की सम्भावना, दोगी ? कभी नहीं, अध्तु, 
याकसुंलमता है और अर्थ गासउतीय्य यद्दी सामर्थ्य का प्रमाण 
है, शान प्राप्ति कुश घिना होना यह ईइवर- रृति दर्शक है, योंदी 
#शाकयता अचस्छेदक शाकयता अवच्छिन्न” कहने की जगद 
खुलभ शाब्दों से जी भगवान्‌ वात्स्थायनजी ने प्रतिपादन किया 
है, उसे देखो-- 


प्रमातुः प्रमाणानि प्रमेधाधि गमार्थानी 


तिशक्धप्राधि; । 


इसी खसुलभता के कारण वात्थ्यायन मद्दा पण्डित कया 
आधुनिक शाख्तरियाँ की अपेक्षा पागल ठदराया जा सकता है £ 
नहीं नहीं, फिर धात्स्यायन जी की.साषा की अपेक्षा सो वेदों 
की भाषा तो लाख दरजा सरत्त है । 


तृतीय प्रमाण-चैदों से अनेक घिया ओर शाल्न सिद्ध 
डोते हैं 'अैसे-- 


नसोस्तु रुद्रेभ्यो ये दिवि येषां बंषसिषवः 
तेभ्यो दश प्राचीदेश दक्षिणा .दश 
>अतीचीदशोदी चीदशोर्ध्वा: .॥ क्‍ 
 सेभ्योनमोञअस्तुतेनोवन्तुतेनोमडयन्तुते । 
-य॑ं हिष्मो यश्च नो डोष्ट तमेषां जम्भे दध्सः । 
(य० सं० अ० १६ । मंण ८७ ) ' 


( ४२ ) 


मह्ठप्यों के किये हुए पुम्त्म में एक ही विषय का 
धतिपादन रहता है, जेमिनिज्नी के सारे मत का प्रधाए घक 
धर्म और घर्मी इस व्िपय में दिव्वार ऋरतेन्करते पुर्णे हुआ, 
भगवान्‌ कणाद $ मन का आँघध घट पदार्थों छर्वव्राच्नन 
के घिचार ही में समाप्त हूआ, इसी तरद चेश्वक्त श्रस्थ, 
ब्याइरशण भसाध्य ओर योगशास्त्र री व्यचरूवा चछगाने में 
भगवान पातझलि जा की सारी आय बीती, परन्‍्त बेद-ये 
अनन्त चिद्यः पे अधिकरण है इस लिये बेर मनुष्य कूत नहों ४ 
किन्तु इंश्वर प्रणात्त ही है, अब सारी विद्या भी के अधिकरण वेद 
हैँ अर्थात्‌ वेद में सारी विध्याओं के मुलतत्नों का दिरिदर्शन सान्र 
है, उदाहरणाथ देश -. 


वाराष्योपानहो पनद्यामि० 
सहस्नारित्रां शतारिज्ञां नावमित्यादि० 
एका च में तिसख्नश्व में पञ्च च मे० ॥ 


( थ० सं० | 


प्रथम उदाहरण मे रखना विशेष का निरूपण झिया हुआ 
है, दसरे में नोका शात्र का निरुपण किया है औ:८ तीसरे में 
गणित शास्त्र का निरुपण यततलाया दें । 


अब यद्दि कोई पूछे कि ईइचर ने सब विद्याओं के सूछ 
तत्व दी-क्यों मक्ाशित किये, और सादान्त विद्या का और कलो 
का क्यों विचरण नहीं किया ? तो उससे मेरा यह कद्दना है कि 
असे इंइवर ने मनुृष्यमात्र के चुद्धि व्यापार को उसी तरद्द बुदृध्यु 
न्ति को भी अचकाश रफक्ता । 


( ४३ ) 


चतुर्थ - कोई कोई ऐसी दांक्ा भी करे कि अनेक पुरुष 
घटित वेद है तो इलका यह उत्तर कि यदि अनेक पुरुष घटित 
बैद होते तो बेद्रों में एक चाक्यतादि शुण हुँ उनकी व्यवस्था 
कैसी लगाओगे ! अब पूर्धकाल में भिन्न-भिन्न घिद्यायं भरत- 
छण्ड में वेदों के कारण प्रलिद्ध थीं, जेले विमान-विद्या। अल 
घिद्या, इत्यादि विद्याओं के पुस्तक नष्ठ दोने से थे विद्या भी 
नष्ट द्वोगई, मुललमाों ने लकड़ी को जलाने फी आअगदे पुस्तकों 
की जताया, जेनियाँ ने भी ऐसा ही अनर्थ किया, लन्‌ १८५१७ करे 
साल में छुना जाता है कि जब दूंगा फसाद छुआ या उई 
समंय किसी एक थूरोपियन ने अम्ुतराय पेशवा के भारी पुरुत- 
कालय में आग लगा दी थी ऐसी दुन्‍्त कंथा है, इसगए विचार 
करो कि ६ तनी विद्या नष्ठ होती आई है उपरियर नामक राजा 
था वह सदा भूमि को स्पश न करता दचा ही म॑ फिरा करता 
था, पहिले जो लड़ाहयाँ करते थे उल्हें घिधान रचने की विद्या 
भछी प्रचार विदित थी, मैंने भी एक विमान-रचना की पुस्तक 
देखी है, भाई उस समय दरिद्वियों के घर में भी विमान थे; 
भरा पैशो कि उस व्यवस्था के सन्‍्पुच रेलगाड़ी की प्रतिष्ठा 
क्या हो सहती है ? अर्थात्‌ कुछ भी नहीं । | 


' पश्चम--वेद्र सनातन सत्य हैं, इसले उनका लामथ्य भी 
बहुत बडा हैं, देग्हो कि शार्गप्र (जर्मन) देशों के लोग 
बेदी का, अधलोफन ऋश्कर ठनकी कीति और ग्ुणान्ञवाद्‌ 
गा रहे हैं, इसी तग्ह सब देशों के घिद्दठानों के घन का आकर्षण 
वेद के सत्य के लामथ्य से हो रद्ा २, अब खारांश यह दे 


कि सत्यता, एक घाक््यता, छुगम रचना, भात्रा, लाहण्य, 
निष्पक्षपात, सर्ठ दिद्यासुलकत्व ; ये झुण वेदोँ ही में केषल 
सम्भाचित होते हैं, इसी से वेद शैश्वर प्रणीत हैं, इन दिनों 


| 
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( छम६ 


मचु ने लिखा है कि ब्रह्माजीने अग्नि. घायु, आदित्य और 
अंगिरा इन चार ऋषियों से वेद सीख फिर आगे वेद का 
अचार किया, ब्रह्माजी का चतुमुंख ऐसा नाम हैं इससे यह 
नहीं समझना कि सचप्तुच्न उनके चार ») मुख होंगे, यदि 
खत्य में ऐसे चार मुख होते तो चेचारे ब्रह्माजी को बड़ा ही. 
दुश्ख इुआ दोता और फिर बेचारा खुल से कैसे सोता, तो 
ऐसा नहीं है, किन्तु चत्वारो वेदाः झुखे यस्य इति चतुमुखः - 
ऐसा समास करना चाहिये, प्रथमारम्म में ईंइचर शान से 
इल ख्वार ऋषियों के शान में घेद प्रकाशित हुये और 
उनसे ब्रह्माजी सोखे और पद्चात्‌ उन्होंने सार दुनिया*० 
भर में फेलाये और उनसे मनुष्यों को ह्वान प्राप्त हुआ 
इसत्िये उनका वेद ऐसा नाम है और पढिले ऋषि छोग 
एक दुसरे से सुनते आये इसलिये श्रुति ऐसा बेदों का 
नाम्र दे | 

अध्नि, चायु, आदित्य, अगिरा इन चार ऋषियों को वेद , 
प्रथम प्राप्त हुये, इस पर कोई कद्देगा -कि ये आदि में चार दी 
फ़षि क्‍यों थे, एक या अधिक क्‍्यों-न थे तो ये शंकरायें पाँच या 
तीन होते तो भी चनी रहती, यद्द अशो , चनिका न्याय दोगा, 
अब कोई कहेगा कि वेद आधुनिक हैं और नित्य नहीं हैं? 
क्योंकि बरह्मदेव फे मन में शानलहर उत्पन्न हुई ओर उसी समय 
'से घेद की परम्परा कहते बनती है फिर नित्य कैसे ? सो भाई 
इस प्रकार नहीं है, देखों ईइवए का अपूर्च शञान है और श्ॉन 
“रचना नित्य है, सृष्टि का तथा वेदों का आविर्भाव तिरोभाव दी 
केघल है, क्योंकिं-- 


सूर्य्याचन्द्रमलो' धाता यथापूर्नमकल्पयत्‌ ॥ 
( ऋण स० अ० ८। अ० ८। च० ह८ ] 








( छह ) 


, इत्यादि घन ईशबरीय नित्य ज्ञान का प्रमाण हूँ ब्रह्मा त्ती 
के पीछे विराट उत्पन्न हुआ फिर वशिष्ठ, नारद, . क्षप्रजांपति 
स्वायंशुव मनु आदि इये, इन सब ऋषियों के मन में ईश्वर ने 
प्रद्ाश् किया 


. अब यह व्याख्यान पूर्ण करने के पूर्व वेद विषय में साधारण 
विचार करना चाहिये, कोई-कोई कहते है कि चाँद सूरज आदि 
भूर्तों की पूजा वेदों में उपदिष्ट है परन्तु यद कहना बिलकुछ 
असमस्मव है । 


- शुक्त यज्जुवेद 
तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुम्तदुचन्द्रमा: । 
तदेवशुक्र तदबह्य ता आपः स प्रजापतिः ॥ 
ज्था-इन्द मित्रंवरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः । 
,ससुपणों गरुत्मान्‌ एक सहिध्ा बहुधा वदन्ति॥ 


( घ्रहु० स० 
अग्नि, इंद्र, धायु ये सब परमेश्चर द्वी के नाम दे इसलिये 
अनेक देवताओं फा बाद बिलकुल दी नहीं रद्तता। ह 


प्रशासितारं  सर्वेषामणीयांसमणोरपि । 
_रुक्‍सासं स्वप्नधीगेम्यं विद्यात्त पुरुष परम ॥ 
एतमग्नि वदन्त्येके सनुमन्ये प्रजापतिम । 


इन्द्रंमेके परे प्राणमपरे ब्रह्म शाश्वतम्‌ ॥' 
( मछु* आ७9 १६ ) 





( छे८' ) 


परिच्छेदू, प्रकार, विकार इत्यादि सम्बन्ध से पक ही 
आत्मा के भिन्न-भिन्न नाम हो सकते है। . 

कोई-कोई कहते हैं कि वेदों में ठीमत्स कथा भरी हुई है. 
भाता च ते पिता व ते इस चचन पर महीधर ने साध्य कर- 
कर बड़ा ही चीमत्स रसःउत्पन्न किया है गये के स्थान पर षर्ण 
विपर्धास कर-कर भगे यह शब्द 'निकाला है, परन्तु इल सम्बन्ध 
में शतपथ ब्राह्मण को देखो-- 

वृक्ष वृक्षों राज्य भगश्नीः स्परशों राष्ट्र श्रीवां 
वृक्षम्याभअ्रम | ह मी 

इस प्रकार राष्ट्र के स्थान पर इस वचन की योजना करने 
से बीसत्सपन नहीं रहता । 

इसी तरह-पुराणों में काशइयपीय प्रजा का वर्णन है, मरीक्ति 
का पुत्र कश्यप है, दक्ष फी साठ कन्याओं में से तेरह,कन्याओं के 
साथ फश्यप का विवाह हुआ, इस पकार का वर्णन किया 
हुआ 2“, इस कथा के लिये वेदों में कहीं सी आधार नहीं है 


कश्यप अर्थात्‌ आद्यन्त फेविपयांस से 'कः पएश्यः परमात्मा 
का नाम तो दो सकता है-। 


कः पश्यः सर्वेदक परमात्मा ग्रहीतः ।. 


इसी प्रकार हर किसी ने “ब्रह्मताच” छगाकर कुछ कथा 
बना पुराणों का पारूण्ड रचा है, इस प्रकार का दुष्ट, आद्योग 
आधुनिक सम्पदायी लोगों ने तो बहुत ही किया है।। .* 


ब्रह्मोवाच-टकापमेष्टकाकस टकाहिपरसंपदम। 
यस्य गहे टर्का नांस्ति हा टका टकटकायते ॥ 


( ४६ ) 

इस सम्प्रदाय- का .बाज़ार आज कल खूब गर्म है, 
इसके कारण जो दूंकानदारी प्रारस्स हुई है इसे सम्प्र- 
दायी लोग क्यों कर छोड़ंगे, ? यज्ञमान की चाहे तीद 
कया दृश जन्म तक की भी हानि दो, तो उन्हें क्या मतलब ? 
'इसलिये जब सब स्त्री -पुरुष सर्वत्र वेदों को अधलोकन 
करगे तब इन सम्प्रदायियाँ की लट॒पट बन्द होगी, तब दी कंठी 
द्वारा चेकुण्ठ मिलने का सुगम मार्ग बन्द होगा। भाई सोचो 
जी एक ही कंठी से चेकुण्ठ मिल जांय तो 'बिसाती को कुल 
- कण्टियों की पेटियाँ , गछे, में लटकाने ले संखार में क्यों सुख 
नहीं होता ? चन्दन तिलक छापो से यदि सवर्ग मिल जाय 
तो सारे मुंह पर चन्दन लीपने से क्‍यों न - खुख मिले! इस 
'लिये साई ' सोचो | चन्दन, तिलक, कण्ठी..ये सब पाखण्ड 
,सम्प्रदायी लोगों का द्रव्य-हरण फरने के लिये है, ये सच्चे तीर्थ 
नहीं हैं, सच्चे तीर्थ कौनसे हैं सो इस के विषय घचन है-- . 


अंधिसन्‌ सवभूतान्यत्र तीथ्थेंभ्यःसतीशथ्य 
सत्रह्मचारी ' विद्याव्नतस्नातः ॥ ह 
( छान्दोग्य उपनिषद्‌ ) 

ब्रह्मचारी पुरुष विद्यास्नात,, त्रतस्नात होते थे इस से चेद्‌- 
विद्या ही छुख्य तीर्थ है । 


हा 
६ 


. ओश्म्‌ शान्ति/ शान्ति: शान्तिः । 
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'छठा व्याख्यान 
'जन्मविषयक 
ओश्म भद्दे कर्श[मिः शणुयास देवा भद्दे प- 
श्येमाक्ष॑भियेजत्राः रिथरेरंगे: स्तुष्टुवा्ं सस्तनू 
भमियेशेमहि देवहिते यदायु 


( कु० स० म० १ | अनु० १४ । खू० <६ | सं० ८ ) 
यह ऋचा स्वामीजी ने प्रथम कही ! 


आज के व्याख्यान का विषय जन्म यह है, अब जन्म का 
अर्थ क्या है इस का लक्षण प्रथम कहना चहिये। शरीर के व्यापार 
और फ्रियां करने योग्य परमाणुओं का जब संघात-द्वोता दे तब 
जन्म होता है, अर्थात्‌ सब साधनों से युक्त होकर क्रिया योग्य 
जब शरीर होता है तब जन्म हाता हे, सारांश यह हे कि 
इन्द्रिय ओर ( प्राण ) अन्तःकरण ये शरीर के मध्य जब उप 
युक्त दोते दे तब जन्म होते है, जन्म अर्थात्‌ शरीर और 
जीवात्मा का संयोग, तो इस से स्पष्ट है कि शरीर ओर जीवात्मा 
' का वियोग भी मरण कहलाता है, अब इस जन्मान्तर के विषय 
में अनेक मत हैं, कोई-कोई कदते हैँ कि मलुप्प का एक ही 
जन्म है अर्थात्‌ मरने के पश्चात्‌ फिर पुनर्जन्म नहीं होता और 
दूसरे लोग कहते हैं कि जन्म अनेक है अर्थात्‌ मन॒ब्य को मरने , 
पर फिर दुसरे जन्म है । 

हमारा सिद्धास्त--मनुष्य का पुनर्जन्म है अर्थात्‌ जन्म 
स्नेक हैं ऐसा दै-- 
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. बुक जनावांदियों के और अनेक जन्मवादियों के कहने में 
बहुत सी युक्ति प्रयुक्तियों का आधार दै। अब उन उक्ति 
'प्रयुक्तियाँ का विचार करे, “गतान्ञगतिको 'लोऋ/ इस 
ज्याय से परम्परागत ज्ञान का स्वीकार करना यह 
' विद्वानों को उचित नहीं, तर्क वितके कर-कर निर्णय करना यह' 

विद्ठानों का मुख्य कर्त्तव्य है-- | 


पक जन्मवादी ऐसा पूर्व पक्ष करते हैं कि -इस में जन्म के 
पूर्व यदि कोई जन्म होता तो उसका दाल कुछ तो भी स्मरण 
रहना चाहिये था, और जब कि पूर्व जन्प का, कोई स्मरण ही 
नहीं है तो इस से यही कहना ठीक है कि पूर्व जन्म न था। 


इस पूर्व पक्ष का समाधान हम यों कहते हैं.कि जीव का 
शान दो प्रकार का है, एक स्वाभाधिक और दूसरा नेमित्तिक 
है, स्वाभाधिक शान नित्य रहता है, और नेमित्तिक ज्ञान को 
घटती, बढ़ती, न्यूनाधिक और. द्वानि आदि का प्रसंग आता 
रहता है, दस का' दृष्ठान्त-जेसे अग्नि में दाद करना यह 
स्वाभाविक धर्म है अर्थात्‌ यह धर्म तो अग्नि के परमाणुओं में 
: भी रहता ही है, यह उसका निज धर्म उसे कभी भी नहीं 
छोड़ता, इसलिये अग्नि- की दाहकंशक्ति जो शान “है चद्द स्था- 
भाचिक्र शान समझना चाहिये, फिर देखो कि संयोग के कारण 
'उष्णता यद्द धर्म उत्पन्न होता है और ऐसा हो वियोग होने से 
उष्णता धर्स नहीं रहता, इसलिये जऊ के उष्णता विषय का 
-जो शान है वह नेमित्तिक शान दै और जल में शीतलतता विषय 
का जो छान दे चद स्वाभाविक श्ञात होता है, अब जीव को-- - 
मै हूँ, अर्थात्‌ अपने अस्तित्व का जो शान है घह स्वाभाविक 
जान दे, परन्तु चक्षु, श्रोत्र इत्यादि इन्द्रियों से जो शान दत्पन्न 
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होता है वह आत्मा का ने मित्ति ज्ञान है यह नेमित्ति क्वान तीन 
कारणों से-उत्पन्न होता है, देश, कार और चस्तु, इन तीनों का 
जैलो-जैसा कर्मेन्द्रियों के साथ मम्यन्ध होता है घेसे-चेसे, 
संस्कार आत्मा पर होते है; अब जेले ये निमिस निकल जाते 
हैं वेसे-चेसे इस नेमित्तिक ज्ञान का नाश होता. है, अर्थात्‌ पूर्व 
जन्म का देधा, काल, दागर का वियोग होने से उस समय का 
नमित्तिक ज्ञान नहीं रहता, इस को छोड़ इस विचार में एक 
बात और-ध्यान रखने योग्य है कि शान हा दी स्वभाव ऐसा 
है कि वह अयुगपत्‌ कम से होता है अर्थात्‌ एक ही समया- 
चस्छेद करके आत्मा के बीच दो तीन ज्ञान एकदम नहीं स्फुरने 
लगते, इस नियम की लापिका से पूर्वेजन्म के विस्मरण का ु 
समाधान भलती भाँति होजाता है, इस जन्‍म में में ईं अर्थात्‌ 
अपनी स्थिति का ज्ञान आत्मा को ठीक-टीऋ रहता है, इसी 
लिये पूर्व जन्म के ज्ञान फा स्फुरण आत्मा को नहीं होता । 


फिर इसी जन्म ही में कैसी-केली व्यवस्था होती है| इस 

का भी बिचार कर, में ही जो इतना सापण कर चुका हैँ 
उस साएश का उसी तरह उस सम्बन्ध के मनोव्यावार फी 
सब परस्पणाओं का मुझे कहाँ स्मरण रहा है ? हाँ ! भाषण के 
स्थूछाबच्यच का अवध्य स्मरण रहा है परन्तु बोलते हो वोलते 
सुक्ष्म अचयवों का विस्मरण;द्ोगया #, इस से यद नहीं मानते 
बनता कि मैंने भापण हो नहीं, किया, फिर देखो जो बात 
चाल्यावस्था में हुई उनका “अब चिस्मरण हुआ है सो इस से 
थे बात्यावस्था में थी हीं नहीं--ऐेसा' नहीं मानते बनता, 
पुनरपि ज्ञाग्रतू अवस्था में जिन-ज्िन बातों का स्मरण रहता 
है हन-उन बातों का निद्गा-में,. सर्वधेव विस्मरण द्वोता है, इन 
:-सब कारणों से यद्द ' सिद्ध ,दोता दै कि पूर्व . जन्म का स्मरण 
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नहीं होता, इतने ही से पूर्व जन्म का अससश्मवपनो सिद्ध 
नहीं होता >दो जन्‍्म॑ के बीच संत्यु आओ फँसी है और खत्यु 
दोना अर्थात्‌ महाव्याहृत.अंधकार के बीच मे गिरना. दे । 


फिर देग्तो.मन का-धर्म कैसा है इसका विचार करो 
अन का स्माव ऐसा है झ्ि वह लिन्निश्रि पदार्थ के. विषय 
राग ह्वेंष उत्पन्न कग्ता रहे, सन्नच्य छूदमे से उसको विस्मरण 
होता है फिर अर्थात्‌ पूर्व जन्मावह्था में के दुर गत- पदार्थों 
के विषय यदि आत्मा को चविस्मरण होता है तो- इसमें 
आइचर्य ही क्‍या -है,-अर्थात्‌ इसमें कुछ भी आदइचये नहीं, में 
पक रष्टान्त देता हूँ। पाठशाला में कुछ विद्यार्थी विद्याध्ययन 
कश्ते रहते हैँ उनमें से कुछ लड़कों को अपने विषयों की समझ 
झट उत्पन्न हो जाती है; तो दूसरे कुछ ऐसे भा होते हैं कि 
हन्‍्हे चह विषय उपस्थित या समझने के लिये कुछ विलम्ध 
लगता है, परन्तु तीसरे की .तो उसी विषय के उपस्थित करने 
में बड़ी ही कठिनता पड़ती है, इस प्रकार यही के यहीं ही उत्तम 
चुद्धि, मध्यम बुर और, अधम बुद्धि ऐसे सिन्न-सित्त प्रकार 
दूं।खते हैं, तो फिर भला मरने ऊ# पीछे पूर्चे जन के शान की 
उपरस्वति केविषय कितनी दिशक्रत होतो होगी ? यह सहज 
ही ध्यान में आ सकता है, इस स जन्म पक दी है ऐेसा 
प्रमाण मानना यह बिलकुल युक्ति बेब हे । 


शान यदद आठ प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष, अज्ञुमान, उप- 
मान, दाब्द, ऐतिहा, भर्थापत्ति, सम्भव और अभाव ऐसे आंठ , 
 अकार हैं, इनमे इन्द्रियार्थलश्निकर्षसूलक प्रत्यक्ष शान यद्द तो 
बिलकुल ही छुद्र है, अंव्यधभिचारी, अव्यपदेशी और निश्चिचत 
पेखा शान प्रत्यक्ष रूप से कभी भी नहीं हांता । 
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इस से दसररे श्ञान साधन का अवलक्चन करना आविश्यऋ 
इुआ, दृष्टान्त--कि जो कोई खेद नहीं है ऐसे पुरुष की यदि 
रीग हो जाय तो घष नहीं जान सकता कि मुझे किस कारण 
से यह रोग हुआ। तो किर उस बेवारे को निदान को शान 
कहाँ से हो सकता है ? ज्ञो रोगी को पेला शान नहीं * तो 
भी इससे यह कहते नहीं बनता कि उसे रोग ही नहीं है,. 
क्योंकि का'ण घिना कार्य नहीं होता, इसलिये इस रोग का' 
सी < छ न कुछ कारण होना दी चाहिये, ऐसा अनुमान होता 
है, रोगी को कारण का ही केंघल ज्ञान ने होने से रोग का 
कारण नहीं है ऐसा भी कया कसी किसी ने माना है ? कभी 
नहीं, आगे रोग देखकर और उसका निदान और चि७क्रित्सा 
कर-कर अप्ुक-अमुक कारण से पहू रोग उत्पन्न हुआ दे ऐसा: 
अज्ुमान प्रमाण यल पूर्चक चेच्य ठहराता है और फिर चद्द बात 
हमें सो स्वीकार करनी पड़ती है, ऐली योग्यता अनमान 
प्रमाण की है, अस्तु परमात्मा न्यायक्वारी और निष्पश्न हैं येह 
बात भी सथ सुवीकार करते हैं | ऐले न्वायकारी परमात्मा द्वारा . 
निर्मित संसार' में लोगों की स्थिति के बीच और छुख लाभ, 
में बड़ा ही भेद दोखता है, यह भी निविधाद है | इसके विंषय' 
दृष्टान्त देना चांहिये देखो एक ही मा बाप वे दो पुत्र हुए और 
उन्हें पक हींगुरु के पास अध्ययन के छिये रकाना और छनके 
खान पीने की व्यवस्था भी एक ही सी रकावी, ऐसा होते 
हुए भी एक लड़के की धारणा शक्ति उत्तम होकर वट बड़ा 
डिद्वान्‌ नीतिमान्‌ होता है तो दूसरा भूलनेवाला, सूर्ख एंसा 
दी रहता है, सो बतलाओ इसका क्या कारण नै ? इस बुद्धि 
भेद का कारण इस जन्म में तो कुछ भी नहीं है ओर भेद तो : 
अतीत होता है, यदि यह कहे कि ऐसा निरर्थक भेद ईदुवर 
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ने किया सो ईइधर पक्षणती ठहरता है, यदि कहे ईद्वर नें 
नहीं किया तो भेद की उत्पत्ति नहीं होती, तो इससे पूछ 
जन्म है ऐसा दी मोनाना अचदय द्वोता है, पूर्व जन्माजित पाप 
पुएप के अनुसार यद्द व्यचस्वा होती है ऐसा माने बिना 
दूसरी कोई भी कल्पना नहीं जमती ! अस्तु प्रक जन्मवादी ' 
देखा कहेंगे कि ईश्वर  स्वतन्त्र और स्वेच्छाचारी है, मेसे कोई 
माली अपने बसाये में चाहे जेने वृक्ष लगाता है और चाहे. 
उसे खाद हाल ब्रढ्ाता है, उसी तरह इल जगत्‌ में ईश्वर की 
लीडा है, इस प्रकार का स्वतत्ठय इशवर में मानने से शेशवर के 
न्यायत्य की द्वानि होती है और उन्मत्त प्रसंग ईइवर पर आता' 
है, परन्तु सब प्रकार सष्टि ऋूम के ओर वेद के अवलोकन: से . 
परमेश्वर न्यायी' हैं. ऐेला सिद्ध होता है। तब इस विशेध का | 
निराकरण करने के लिये पूर्व जन्म था ऐसा मानना दी चाहिये, ' 
यदि ऐला न माने तो स्थिति भेद कैसा उत्पन्न दोता है इसका 
सम्पक ( ठीक-ठीक ) उत्तर नहीं मिलता । संगे भसंग भेद से 
यद्द स्थित भेद हुआ पऐला भी कहते नहीं बनता, क्योकि संग 
प्रसंध भेद्र की कव्पनां जहाँ नहीं है, ऐसी जो माता के शद्र 
में की स्थिति चह भी -सबो के लिये कहाँ समान रहती है ! पेट 
में होते इंए एक जीच के लिये खुल होता है तो दूघरे को वहीं 
क्लेश होते है, पक धर्मात्मा-के पेट जन्मता है और दूखरा पाप 
- स्थान में जन्म लेता है। तो बताओ यह भेद कहाँसे और 
क्योंकर डूंआ ! पूंचे जन्म न मानने से इस भेद के झारण, 
ईंइचर पर कित्तना-भारी दोप आता है इसका कुछ विचार. 
करो, पूर्वजन्म के विषय उपयुक्त- अज्ञमान के सिवाय एक 
पत्यक्ष प्रमाण भी है, जीव की दारीर चेष्ठा होने के पूर्च 
(प्रथम ) हमें प्रत्यक्ष होती है फिर आत्मा पर संस्कार 
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होता है फिर- स्घृति होती है और पदश्चांत्‌ किसी कार्य के , 
विषय प्रघृतक्ति निधृत्ि होती है, यह प्रकार सर्चन्न -प्रतीत 
दोता है, अब देखो हि शर्सर योनि में से बच्चा बाहर पढ़ने 
के पूर्ष पेट में था, बाहर गिरते हो इयॉँस लेने था रोने 
ऊूगता है; तो यद्द प्रदृत्ति उसे पूर्व संस्कारों, के बिना कैसे 
होगी ? माता का स्तन खींचकर दख प्रीनें लग जाता है. 
यह भ्रचुक्ति कहाँ से थी ? दूध के विषय तृप्त दोने पर निनृत्त 
दोता दे तो यद्द निवृतक्ति भी फिल प्रकार ही हें ? माता ने 
कुछ घमकी दी तो झट वच्चा समझता दे तो यह पूर्व सस्कारों 
के बिना फैले होगा ! इसले निशद्य पूर्चक्र पूर्व जन्म था . 
यह पत्यक्ष और अनुमान दोनों प्रमाणों ले सिद्ध द्वोता दै | - 
पुनरपि, सच उघराचर स॒/ष्ठ की बत्पत्ति, स्थिति और रूय 
का ऋम यदि देखा जाय तो उस साहरय से जीव सश्टि का 
भी पूर्व-जन्म था,' यह हमारा मध्यम जन्म है और सोक्ष 
दोने तक असी भी जन्‍म होनेवाले- हैँ, इस परम्परा से इस 
मध्य-जन्स की सम्तावना तभी हुई जब कि पूर्व जन्म पहिले 
था, क्योंकि यदि कुय में जूून दो तो डॉल में पानो कहाँ- 
से आधे ? इस दृष्ठान्त की योजना इस स्थल पर ठीक्न होती 
है, अब कोई चद्द कहे कि परमेद्वर तो सदा व्यवस्था करते 
इुये बेटा है ओर यद्द व्यवस्था कभी तो विगड़ती हैं ओर कसी - 
सध, भी जाती हैं, जसे इसाइयाँ के घम पुस्तक में कदा ह& 
कि ईश्वर ने एक सुन्दर वसीचा बनाया और उसमें पक 
स्त्री पुरुष का जोड़ा रख उसमें पत्र शानवल्की, मी लगा 
रकखी और परमेश्वर ने दोतों ख्रो पुरुषों को आश्वा दो कि 
तुम ब्ान के पेड़ के फल मत खाना अर्थात्‌ तुम्र अज्ञानी 
रहो, त्व सहज द्वी उत्त स्री पुरुषों ने ईश्वरीय आशा को 
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चोड़ा तो परमेद्दघर फो बड़ा गुस्सा 'आया, फिर तो ईइयर 
ने उन्हे वहाँ से निकाल दिया, परन्तु अब सोचो शि:यदि. 
ईइूवर फी व्यवस्था इल प्रशार विगड़ गई तो वह सवेश 
कैसे रहा ? इसलिये ऐसी-ऐसी व्यवस्था ठीक़ नहीं, इसी - 
वास्ते एक-जन्म-चाद भी नहीं जमता ' ईश्धर सब जगत्‌ 
का धारण मात्र करता है परन्तु उसने कृति एक दी दफ़े कर 
! रक्त है ऐसा जानना चादिये।फोई ऐला न' समझे कि 
सने सात दिन श्रम क्रिया और फिर आठव दिन आराम 
किया अर्थात्‌ विश्वाम लिया, यद्द कहना सर्च हाक्तिपानू 
परमेश्वर के विषय किसी प्रकार नहीं सम्भव द्वोता, उसी 
अकार बगीचे के बीच जो व्यवस्था क्री ठले एक समय भूछा 
ओर फिर डेसे ठीक करू यद्द इंइयर के मन में आया इस- 
लिये उसने लोगों के पाप-निवारणार्थे यद्द व्यवस्था की | यद 
कहना सी ठीक-ठीक सम्भव नहीं दोता। मनुष्य को स्वमत 
विषय सद्दज्ञ ही दुराग्रह उत्पन्न द्वोता है यह मनुप्य का 
स्वभाव है, परन्तु छुश पुरुषों को उचित ६ कि द्ुराभ्रह् को 
फेक सत्य की परीक्षा करे यही उनका भूषण दे | ह 


; अब कोई-कोई ऐसा भी पूर्चपक्ष करने हैं कि राजा, पालकी 
में बेठता हैं और कहार .पालकी छे जाता, है । इसमें एक 
की छुल अधिक: और दढसरे को दश्ख अधिक हे ऐसा , 
कहना यहदद श्रम है, राजा के मन में परचक्कर की अथवा राज्य- 
व्यवस्था की चिन्ता दुःख का पद्दाड़. उत्पन्न .करती रहती है 

इसलिये बादर से ज्ञितना राजा , को , सुख दोता ६ उतना 

दो अन्द्र से दुख रदता है, “रात्रि को नींद आने, में भी . 
द्वाय बाँध मऩ्ती है | इधर देखो तो इसके विलकुछ: विरुद्ध . 
कदर को बाहर से तो बड़ा क्लेश द्वोता दे पाछकोी बना 
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पड़ता है; और सूखी रूखी रोटी उसे मिलती है तो भी कमल 
डाल लेटते ही गाढ़ निद्रो में सलोता हे अर्थात्‌ स्वस्थता से 
उसे नींद आती है, इससे दोनों स्थितियाँ में सुछ दुःख 
समान ही है, इसलिये एक्च जन्म ही मानना ठीक: है, इस 
पूर्टपक्ष का समाधान सहन दी में फिया जा सकता है । 


श्रीमानों को और दरिद्वियोँ को, सदाक्तों को आर अशारक्तों 
को सुख द/श्व समान ही है यह कहना सारे अनुभवों के 
विरुद्ध है, राजा के एक पुत्र उत्पन्न दुआ और भंगी के भी - 
एक पुत्र हुआ, राजपुत्र को गर्भ खमय में खुलल, जन्मते समय 
खुच, आगे लदुकपन में भी खुख, खाने पीने के और दुसरे 
सब प्रकार के पदार्थ हाथ में ले खिदमतगार ( सेवक 
लोग तैयार हाज़िरी में खड़े रहते हें [इसके विरुद्ध भंगी के 
लड़के को गर्भ समय में दुःख, जन्मते समय किसी पापाण , 
के सरधा पेट में से बाहर आ पढ़ता हे, याब्यावस्था, में 
खाने पीने में भी सेना पीटना मच्रा शहता है. चस्त्र का.तो 
नाम तक निकालते नहीं बनता, अम्ल जल के लिये वेचारे को 
रो-रोकर जी घबराना पढ़ता है। सारांश, इस प्रकार के 
अनेक कार्य रष्टिगत ' होते हैं तो बतहाओ यह झुग्व दुःख 
का सेद कहाँले आया? फिर देखो कि सब मन॒ुप्य जीवों 
की सम्पत्ति मिले और अपने से श्रेष्ठ छोगों की सी स्थिति 
प्राप्त हो यह स्वाभाचिक्र इच्छा रहती ही है, यह भी तुम 
देखते ही रहते हो, इल इच्छा के कारण सब संसार का 
क्रम चल रहा है इससे सिद्ध इुआ कि सुख दुःख भेद 
चास्तविक है अर्थात्‌ श्रम नहीं है, अब यदि खुख- दुःख 
भेद है और जन्म सी एक ही है: तो ईश्वर इससे अन्यायी ' 
ठहरता है और इईइवर में अन्याय का 'आरोपण करना यद्द” 


( ५६ ) 
हमारे प्रथम सिद्धान्त के विरुद्ध है, इसलिये जन्म अनेक हैं 
यदी कहना योग्य है, अर्थात्‌ रेइवर न्यायकारी है और 
जन्मान्तर के अपराधानुरुप ज्ञीवों को वद दण्ड करता है, 
अर्थात्‌ ज्ञितना ही तीन्र पाप जीव करता है उतना ही उसे दुःख: 
भोगना पढ़ता ' है, ऐला सिद्ध होता है । 


कोई-कोई ऐसा पूर्वपक्ष कर कि मलुप्य के पाप करने के 
कारण वह पशु जन्म को गया, ऐसा कुछ काल के लिये मान 
भी ले परन्तु चर पशु होते -'मेंने पाप क्रिया इसलिये यह 
पशु-जन्म मुझे प्राप्त हुआ है? ऐसा यदि उस मलुप्य को छान 
नहीं है वो शान, घिता दरड भोगना यद्द 'ठप्रवसथा' किस 
प्रकार को है ! 


इस का समाधान--इल जन्म - में भी ऐसो ही व्यवस्था 
दीखती है, दुःख भोगते भी दुःख के कारण का सान कभी भी. 
नहीं रइता, अघोरो बन चहुत खालिया और फिर 3सके 
कारण कोई रोग शरोरं में जकड़ा तो डल समय जो दुःख 
होता है उस दुःख के कारण उसके असत्त सबब का स्मग्ण 
रहता हो ऐसा कभी भी देखते में नहीं आता, इली तरद्द 
अन्यत्न बहुत सी व्यवस्था 'इल संखार में प्रतीत्त दोंगी, अर्थात्‌ 
घेंसली व्यवस्था मिल सकेगी । ' 


अस्तु इल संसार में सुख दुःख के जो भेद दौखते हूँ उन्त 
का कुछ न कुछ कारण कअवद्य होना चाहिये, कारण के घिना 
ये कार्य नहीं हो सकंगे, इत खुख्त दुःख के भेदों के कारण पूर्च- 
जन्म के कर्म हैं, इसलिये शेषचत्‌- अनुमान से छुख ठुःखादि 
भेदों की व्यवस्था ठीक-ठीक ऊरूग जाती है। अब कर्मों को भी 
कद्दा जाय तो वे भी विचिन्न दे, नाना प्रकार के आत्मा: पर जो. 
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संस्कार होते.है उनके कारण नाना प्रकार के मानसकम उत्पन्न , 
दोते, है. ईश्वर की ऐसी व्यथस्था, दे कि ढत-उन कर्मों के 
से योग पाप पुण्य उत्पन्न दोने. चादिण | इस प्रक्कार 
पाप. पुण्य का हिस्‍ला बिना-' भोगे छुटकारा नहीं होता, . 
अर्थात्‌ पापों को भोगना दी पड़ेगा वे कभी भी नहीं छूटते | अब 
कोई ऐसा कहे कि देश्चर की भक्ति, प्रार्थना आदि करने से 
इसे दया आती है ओर फिर चद्ध पाप का द्रड नहीं देता, सो 
इस पूर्चपक्ष का समाधान खरल है कि ईईवर की सक्ति वां 
प्राथना से पूर्वेक्तत पापों का दण्ड नहीं चुकता किन्तु यह तो 
सम्पद है कि आगे के होने वाले पापा से केवल निर्वात्ति होती 
है, यदि ऐला न होता तौ पाप करेने के लिये यत्च्श्वित्‌ भी 
भीति किसी को भी न रूगी रहती, अब इस सम्बन्ध से एक 
चार्ता और कहना चाहिये कि कोई-कोई . ऐली शंका करंगे कि , 
ईश्वर सर्वक्ष है उसे. हमारे मन के- सारे भाव विदित ही हैं. 
अथांत्‌ जैले पतिबता की भक्ति किस की है और वेश्याओं के 
सटहदझय भक्ति किस की है यद उसे विदित है, हम मनुष्यों को 
त्तो प्रसंगवशात्‌ ही केवल कोगों के मनोभाव विदित होते हैं 
ईहघर, सर्च हीने के कारण उसे सदिव सब लोगाी के मनोभाव 
पाप पुण्य वालना और परमेद्वर भक्ति भावना ये सब- प्रत्यक्ष 

यदि पूर्वक्षत पापों को अबद्य भोगना पड़े और ईइचबर की 
भक्ति 5रन॑ से वद्द दया कर-कर पापदण्ड से वो न छुड़ाव तो 
फिर मुक्ति किंस प्रकार होगी ? ऐसी शंका है इस लिये-- 
मुक्ति किस को कहते हैं इसका दी प्रथम च्रिचार कर । 


मुक्ति अथोंत्‌ ईश्वर प्राप्ति, इंशइ्वर की ओर जीव का: 
आकपण होकर उसके परमाननद्‌ में तल्लीन दो: जाना यही 
मुंक्षि'का लक्षण है, इस प्रकार तल्लीन द्ोने से खदज दी में 


घर 
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दर्प और शोक: दूर द्ोकर -सदानन्द्स्थिति प्राप्त होती है, 
शोक से चित्त बिगड़ता है यद तो ठीक ही है परन्तु दर्ष ले 
भी चित्त बिगड़ जांता है इंसे दिलखाने के लिये दृर्शांत देना 
चाडिये, किसी ग़रीब आदमी को लाख- रूपया एक दम मिलने 
से उस हर्ष के कारण रसे पागलपना आ घेरता है, खबों 
' को यद्द बात स्मरण रखना चाहिये कि ईइवर को छोड़ जाहे 
-कितने : ही दूसरे कर्म किये. जायें परन्तु उन से आत्मा मुक्त 
नहीं दोता, मुक्त द्ोने: के लिये जो कुछ है-चद एक दी ईइबर 
प्राप्ति का.कारंण है । ; लय 
अब कोई ऐसा पूर्वपक्ष करेगा कि जब कि हम सष्टि को 
' अनादि नहीं मानते तो अवश्य संप्ठि का कहीं, न कहीं प्रारम्भ 
दोना दी चाहिये, और जब सृष्टि का आरस्प हुआ उस समय 
' योनिभेद्‌ था, यदि ऐसा कहा जाय तो ईश्वर अन्याथी ठहरेगा, 
'क्योंकि कुछ आत्मा पंशु आदिकों के नीच योनि में जाय 
ओर कुछेक मनुष्य की योनि में जायें यह कैला ! इस पूर्यपक्षी 
का समाधान ऐला है, कोई-कोई ऐसा कहते हैं. कि पहिल्े 
परमेश्वर ने एक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न किया, फिर खो 


' ने सर्प के कहने से शानवल्ली का फल रटाया तब ही दे; अप- 


राध के कारण स्त्री पुरुष पतित हुथे इसहिये जगत में पाप 
और पुण्य घुसा |तो ऐसी-पखी गपोड़ कहानियों की कह कर 


/ हज अप्रना समाधान नहीं करते, किन्तु सृष्टि की उत्पत्ति कैले 


हुई ओर इस थिषय में आय लोगों के शास्त्र द्वारा सूक्ष्म रीति 
से फ्या विचार किया गया. है उसे देखें, जिस स्थिति में आज्- 
कल. सृष्टि है, उसी स्थिति में प्रारस्म में संधि नंदीं थी, इसी- 
लिये .वत्तमान सृष्टि को उत्तरसष्टि पेसी -संज्ा देता हूँ और 


द् 


पूर्व सष्ठि को आदि सष्टि ऐेसी संशा देता हैँ कि जिससे झट 


- समझ में आजाय-.:  : 


( ६१) 


तस्वादा एंतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः, 
आकाशाहाययु;, वायोरग्नि३, श्ग्नेराप), अ्द्भ्य; 


प्रथिवी, पथिव्या' थ्रोषधयः ॥ इत्यादि ॥ 
( ते० जपनि० ) 


आदि सृष्टि में इेंहवर ने बहुत से मनुष्य, पशु और पक्षी 
उत्पन्न किये “ततोमनुष्या अज्ञायनत” इत्यादि य० सं० में हैं, 
परन्तु उनमें अब जैसा ज्ञान के कारण और कृति के कारण 
भेद न था उन सत्यों को केवल आहार घिहार और मेथुन 
इतना ही केवल विदित था ओर इन विषयों में भी सब प्राणी 
'एक ही से ओर एक रख थे, सब शरौर सब जीवों के भोग के 
' लिये हैं अर्थात्‌ एक हो जीच फे लिये नहीं हैं, ये सब जीव जन्‍्तु 
परमेश्चर से उत्पन्न हये। 


सन्मूलाः सोम्येमाः प्रजाः सदायतनाः सं- 
प्रतिष्ठा: । तथाक्षरात्सोस्येमाः प्रजा प्रजायेनते- 
. इत्यादि ॥ 
( छान्‍्दोग्यो पनिषद्‌ ) 


जसे छोटे-छोटे बच्चों को अब भी यहाँ पर स्थित रहते इये 
, . डसी तरद् आगे मरने पर किसी प्रकार का दण्ड नहीं होता, ढसी 
- त्तरद इस आदिरखष्टि में सब मनुष्य बराल्यावस्था में थे उनकी 
»- अशिष्टाप्रतिषिद्ध चेष्ठा थी अर्थात्‌ उन्हें शासने था प्रतिषेष 
नहीं लगाये थे, नेन्नों से अपना काम करे,अर्थात्‌ रुप को देखें, 


'( ३ ) 


श्रीत्रों से अपना काम कर अर्थात्‌ शब्द सुने, पाँव से अण्ना 
काम -कर अर्थात्‌ इधर उधर फिरे, बस इससे. और विशेष 
व्यापार आदि सृष्टि में नहीं था, ऐसी व्यवस्था आदिसूृष्टि में 
पाँच घर्ष चछती रही, फिर परमात्मा- ने मनुष्यों को घेद- 
आन दिया। . ' 


ओश्म्‌ खंब्रह्म | याथातथ्यतोर्थान्व्यदधा- 
* उलायतीभ्यः समाभ्यः । 
; ( य० सं० ) 


अब वेद्शान से पाप. पुण्य का शान हुआ और चैसा-घैसा 
आचरणसेद द्ोोता गया, फिर प्रत्यक्ष दी है कि पाप पुण्य की 
व्यवस्था $ अन्ुधार सदृज्ञ:ही में कार्य उत्पन्न होने लगे । 
मनुष्य पाप के कारण पशुजन्म को गये और पाप छूटने पर 
फिर भी मलुष्यजन्म में आये, आदिसूष्टि में पशुओं को एक 
दे मनुप्य जन्म प्राप्त छुआ, फिर तो आचार सेद के अज्ुफूछ 
पाप पुण्यानुसार वे भी जन्मान्तर के चक्कर में आ फँसे, अब 
फोई-कोई ऐसी भी शंक्का कर कि मनुष्य को पाप धासना द्ठी 
, क्‍यों हुई ! तो उसका इतना ही समाधान है कि परमात्मा ने 
| अल॒प्यों को स्वतंत्रता दी | और उस स्वतन्त्रता के जो-जो परि- 
णाम होंगे उन्हें भी स्वीकार करने चादिये, सुख के सब सामान 
दोने पर भी यदि स्घतत्रता नहीं है तो- घद्द स्थिति ढुःखमिश्नित - 
स्वतन्त्रता देकर अति दुःसद द्वोती है तब पाप चासना होती 
है यद अपनी स्वतन्त्रता का विकार है ; इसलिये ईश्वर पर दोष 
नहों क्गा सकते। कोई-कोई ऐसा भानते हैं कि दुःख विशेष 
देश नरक दे और घुख दिश्ेष देश स्वर्ग दै और इस उसय 


( हैछ ) 
भदेश में मनुष्य को पाप पुण्य के अज्ञकूल एक समय झगत्‌ 
प्रलूय के समय में न्‍्याय कर-कर अनन्त -कांछ तक सुख में वा 
ख में ईशूघर रक्‍खेमा, ऐसा घतिपादन करने से ईइंवर 
अन्यायी ठदहरेगा, ईंद्वर के न्याय का ऐसा अटकाच नर्तदी 
अत्येक क्षण में ईश्वर के न्याय की व्यवस्था जाणी है और 


अपने-अपने पाप पुण्य के अज्लुसार हमें चुरा भला जन्म 
मिलता है । 


पांप पुण्य मनुष्य जन्म ही में केवल होते हैं पथ्चादिकों' 
के जन्म में भोग होता है, नये पाप सम्पादन नहीं होते, कोई 
कोई शंका करे कि मनुष्य जन्म एऋ हो समय मिलता हैं 
था कैसे ? तो इसका उत्तर यह है कि मल्ुष्य जन्मे यारस्वार 
झ्राप्त होता है अब पहिले कह ही चुसे हैं कि मृत्यु अर्थात्‌ 
 ज्ञीव का और दारीर का वियोग दोना यह ह तो बंद कैप 
आता है, इस विषय में कोई-कोई कहते हैं कि गरुड़पुरान में 
कहे अजुसार मनुष्य का प्राण हरण करने के लिये यमढुत 
आते हैं, इन यमद्तों के मुत्र दरवाजे इतने बड़े होते है और 
इगीर पतलत के सहश होते हैं यह चेर्णव सर्वेथेब अतिशयोक्ति 
-कां है, निरुक्त में अन्तरिक्ष काण्ड है उसमें चायु के यमराज 

मराज ये नाम दिये है-- 


यमो वेदस्व॑तो देवों यस्तवेच हृदि स्थितः । 


...' इसले ज्ञीच' यम की ओर जाता है अर्थात्‌ वायु में घायु 
अन्य योति के यीच उसका प्रवेश होता है ऐसा समझने 
चआाहिये-- . ' ह 

मरने पर जीव वायु-में मित्रता है, अस्तु । ऐसे-ऐसे हमारे 


(-६५ ) 


उपदेश से कट्ठदा छोगों “की द्वानि होगी, विद्दवार्ों की क्‍या 
'हानि हो सकती है ? अर्थात्‌ विद्वानों की कुछ भी द्वानि नहीं 
है | हाँ | अवश्य, धूत्तों की हानि दो तो हो, हमारा निरुपांय है । 


कोई-कोई ऐसा भी कहते हैँ कि ज्ीघ ले परन्तु जीचिका 
न ले। हमारे भाषण सेवा लेज से गयढपुराणादिक, ग्रन्थों 
के विषय में लोगों की अश्रद्धा होने से फिर स्वयं ही कट्टहा ओं 
'की जीघिका डूबेगी उससे हमे पाप लगेगा। सो भाई हमें 
इसका भय नहीं है, कयोंक्रि राजा दुए लोगों को दण्ड 
करता है, उसी तरह हमारे वचनों ले दुष्ठों की जीविका 
इूबेगी तो उसमें हमें पाव किस बात का छगेगा!? ब्राह्मणों 
को अर्थात्‌ विद्वान कार्यों को अध्यापन, याज़न ऋरने का 
अधिकार हैं, उन्हें मतलब सलिन्धु साधने के लिये कट्टहापन 
का -घनरा ऋरना था जन्म पतन्षचिका बनाना या आप ही शति 
बन लोगों को ठपना और दुष्ट उपायों से उपज्ञीधिक्ता- करना 
अत्यन्च अनुचित है, क्योंकि ये सब पाप आज्ञ कत्त के उन 
ब्राह्मणों के लिश मढ़ते है। ज़रा विचार तो फरो कि कहीं भी 
सारे महाभारत भर में अन्म-पतन्निक्ना का वर्णन आया हे?! 
कहीं भी नदों, इसले लि दुआ कि फल ज्योतिष की जड़ 
कहीं भी आय॑-विद्या में नहीं है। यद स्पष्ट है, सत्यु समय में 
यमदृत जीव को छेलज्ञाता है इससे यह आशय समझे कि 
वायु जीव का हरण करता है। अस्तु, वायु मलुप्य फो हरता 
है और फिर आगे पुनर्जन्म प्राप्त - होता है, इस प्रकार ईइूबर 
नियम फी व्यवस्था से यह सब खहज ही में बन जाता है 
इसमें कहाँ से बेतरणी नदी और गोपुष्छादि पाखण्ड मत को 
अवकाश हो सकता है ? अर्थात्‌ इन सारे ,प्रल्लापों का आधार 
बेदादि सत्‌ शास्त्रों में कहीं भी नहीं । 


( ६६ ) 


चौसली लाख योनियाँ हैं अथव्रा न्‍्यूनाधिक हैं तो इन 
गपोड़ कथा आ का चर्णन करते को भी कोई आवश्यकता नहीं 
है, जगत्‌ में कितनी योनियाँ हैं इलका शोध लगा, गिनकर 
हमारे शाख्री लोग बताचे | ० 


विद्वांसों हि देवाः शत ये मनुष्याणामानन्दाः 
 स्‌ एको मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दः श्रोत्रियस्य 
चाकामहतस्येत्यादि० ॥ द 


१] 
हक 
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( तैं० डपनिषद्‌ ) 

जिनके पाप पुण्य सम दोते हैं वे मनुष्य जन्म पाते हैं, 
मानसिक स्थिति सात्विक जितकी रहती हैँ वे देवता पावाति- 
शय के कारण तिर्थशू योति को प्राप्त होते हैं, परन्तु' पाप की 
अपेक्षा पुण्य अधिक द्वो अथवा पुण्य की अपेक्षा पाप अधिक. 
हो तो इन्हें भोगकर जब ही पाप पुण्य समर छुआ कि मानो 
मनुष्य जन्म प्राप्त दोता ही है, इस प्रकार पाप पुण्य: पर सारी 
: व्यवस्था ईइवर ने नियत, कर रकती है और यहददी व्यवस्था 
यथार्थ दे । का 
अब कोई पऐेसी शांका निकाले कि पूर्व कृत पापों का दंड 
जीच फो बिना भोगे छुटकारा नहीं मिल सकता यद्द दमारा 
म्त है, तो फिर पश्चात्ताप से कुछ सी लाभ नहीं है कि क्या रे 
हसका उत्तर यद है कि पश्चात्ताप से पाप क्षय नहीं दोता 
परन्तु आगे पाप करना बंद हो सकता दे । | 


ः कृत्वा पाप॑ हि सेतप्य तस्मात्पापात्यमुच्यते । 
4 »पि है; 
नेव॑ कुया पुनरिति निवृत्या पूथते तु सः॥ 
( मदु० आ० ११ इलोक० ३३० ) 


( ६७ ) ह 
. चाहे क्रितना भी पशुत्रात्ताप किया जाबे तो भी, कृत पापों 
को तो भौपना, हो चाहिये, इसका दृष्टान्त जैसे कोई कुये में 
गिरा और उसके हाथ पाँच टूट गये तो अब वह चाहे क्रितना 
ही पदचात्ताप करे तो भी उसके हांथ पाँव नो हटे लो तो 
हुए ही चुके, धद तो कुछ भी किये नहीं छूट लकता, हाँ आगे 
' के लिये कु्य भे.न गिरेगा इतना ही फैचछ होगा।.. ४ ०» 


अब .पाव का फछ शोक है और पुण॒य का फल हर्ष है, 
तो. पाप पुण्य सोचने के लिये- देश, काल, चस्तु ये साधन 
भी अवश्य चाहिये, इत निमत्तों के विना भोग कैसे दोगा 
लव कि भोग न भोगा जावेगा तो फिर आनन्द भी कैसे प्राप्त 
, दोगा ? अब इस पर कोई ऐला कहेगा कि मुक्त खपय में शपर 
न होने पर,घुक्त जीव फो सर्वेश परमेश्वर का शान दो ऋर बह 
परप्रेश्चवर को द्वी जाकर लब्थकंता हैं फिर एक परमेदरर ही 
ध्खका आधार रहा और फिए ऐसे परमानन्द समय में शरोेर 
का प्रयोजन नहीं है? तो जानना चाहिये कि शरीर अर्थात्‌ 
भोगायतत चद्द इस जगतू में पाप पुरय भोगने का लाघन है, 
इसका सम्बन्ध सूलांवस्था में नहीं है । 


अब पुनरपि, मुक्त जीव का ज्ञान कैसा है इसका 
वियार कर। ' 
, » कोई ऐसी शंका करेगा कि इस जन्‍म में पू्व॑जन्प का चिस्मरण 
दोता है तो स्वदेव जीव को पूर्व जन्म का शान नहीं होगा | 
जिस ज्ञान का निमित्त छूटता है तो उस शान की भी भूल 


दोती दै। . . . '€ | 
“युगपत्‌ ज्ञानानुत्पत्तिमनलो लिगसु” 
 , हा | ( गोतमंसूत्र ) 


'(ह८ ) 
ये सब आपसत्तियाँ अमुक्त आत्या को लगती हैं परन्तु 
घनलप वायु का जिसे शान हुआ हे और जिंसका आत्मा 
उसमें संब्यारं कर सकता हैं और जिंसके आत्मा से पूर्व 
जन्म संस्कार निकल चुके हैं धद और जिसके आत्मा में शान्ति 
उत्पन्न हुई है, जिसके आत्मा को अत्यन्त पच्चिचता, स्थिरता 
शानोश्नति की पद्चिचान हो चुकी हे ओर जिसको टष्टि को 
और मनोचृत्ति को ज्ञान खुल के विना अन्य सुस्त विद्ित नहीं 
हैं पेसे योगी को परमानन्द प्राप्त होता है, पेसे मुक्त पुरुषों को 
देश, काल, धस्तु, परिच्छेद ज्ञान दोता हैं उन्हें युगपत्‌ शान 
की अटक नहीं है, इसका दृशान्त जेसे एक कण शक्कर का 
'थदि घाटी को मिले तो बह हसे छे जाया चाहती दें परन्तु 
उसे घहीं एक शक्कर का भोछा मिल जाय तो 5सी शक्कर के 
गोले को वहीं पर स्वींटी लिपट जाती हैं, इसी तरद्द योगियों की 
आत्मा की स्थिति परमानन्द प्राप्त होने पर होती है । 
ओश्म्‌ शान्ति: शान्ति: शान्ति: 


न्न्‍्नीजनत ननन अल जन+े 


सातवाँ व्यारूयान _ 
यज्ञ ओर संस्कार विषयक... 
ओश्म थो; शान्ति रन्तरिक्षछ्रेशान्ति; पथिवी 
शान्ति रापःशान्ति रोपधयाशान्ति । दलस्पत 
यः शान्तिविश्वेदेवः शानिततब्रह्मशान्तिः सर्वे 


घान्ति। शान्तिरिवशान्तिः सामाझान्लिरेधि॥१॥ 
( य० सं० ) 


(/ ६६- 


यह ऋचा कहकर; व्याख्यान का आरफउसं किया यह. 
और संस्कार कया है-६,-का-विवार- आज-कर्तंव्यः दे | 


प्रथम यश का विचार कर -यक्ष रा अर्थ क्‍या है ? यज्ञ के 
साधन कौ-“कौन से..हैं? उसकी कृति कैत्तों है? और उनके , 
'फल कौन-कौन ले हैं? ये प्रश्न उत्पन्न दोते हैं, इनके उत्तर 
अब हम यथाक्रम देते हैं । यज्ष शब्द $ तीन अर्थ है, प्रथम देद 
पूजा, दूसरा संगति: करण. और तोसरा, अर्थ द्वान हैं। 


अब प्रथम देधपूजा फे विषय में विद्यार कर, फेवर देव पद 

का घूल अथे द्योतक अर्थात्‌ प्रकांशस्वरूप है, और बेदमन्त्रों की 
भी देव संशा, है, क्योंकि उनके कारण विद्याओं का द्योतन 
अर्थात्‌ भ्काश होता हँ, यश्ञ॒ कर्मकारड का विषय है, यश्ञ में 
अग्निहोन्न से लेकर अध्यमेधपय्पेन्त का समावेश द्वोता है, देघ 
बाब्द का अर्थ परमात्मा भी है, क्योंकि उसने बेईं का अर्थात्‌ 
शान का और सूर्यादि जेड्ढो| को प्रकाश किया है, देव अर्थात्‌ 
घिद्दान पैसा भी अर्थ होता है, क्योंकि शतप्रथ ब्राह्मण नामक 
भ्रंथ, में “विद्वा९?सोहि देवा; ऐेला वर्णन किया हैं, पूजा शब्द 
का अथ सत्कार दे | 


किक 


“पितृभिश्रो ० + पूजितो5तिथि; । पूजितोगुरु; 
इत्यादि । ह 


हि 


अब देव को पूजा कहने से परमात्मा का सत्कार करना 
यह अर्थ द्वोता है, चेतन पदार्थों ही का फेघल सरकार सम्भ- 
पित है, जड़; पदार्थों का अर्थात्‌ मूर्तियों का खत्कार नहीं 
अस्मव दोता, 'मुख्य तत्व से पेदमन्त्र के. पठन से ईश्वर का 


( ७४० ) 
सत्कार होता है इसलिये प्राचीन आर्य लोगों ने होम के स्थज्न 


में भन्‍्तों की योजना की है, इसी तरह यशशाला को देवायतन 
अथवा देवालय कहा है । 


तेस्मात्‌ सवंगतं वहा नित्य यज्ञे प्रतिष्ठितम 


- ९ भ० भा० ) 
इसीलिये ब्रह्मययज्ञ अर्थात्‌ वेदाध्ययन भी पाँच महायज्ञों में 
से एक यश है| 


“स्वाध्यायेनाच्चयेतपीन होमदेंवान्यथा 
विधि” मनु; । 


इस ऋथन से अर्वाच्चीन देवाल्य अर्थात्‌ मन्दिरों को कोई 
न समझे, देवालय का अर्थ तो यश्षशाला ही है। 


अब दसगा अर्थ-संगतिकरण--अर्थात्‌ अत्यन्त प्रीति- 
पूर्वक, प्रेम-पूर्वक, देवता का ध्यान, देवता का विचार तथा 
सत्‌ पुरुषों का संग करना इसे भी यज्ञ ही कहने है 


अब तीसरा अर्थ दान है -- विद्यादरन को छोड़ दसरे दान 
डॉन नहीं हैं, केवल विद्या का दान हो दान है, अज्ञ अम्या- 
दिकों के दान विद्यादाव की सहायता करते हें इसलिये उन्हें 
भी दान कहना उचित है, विद्यादान अक्षय दान है | 


अब यक्ष' से क्या-क्या फल होते है इसका विचार कर, 
यश का झुट्यर्थ वेदों में काठ घतादिकों का दहन करनां है, 
सो इसमें ऐसी शंक्ता उत्पन्न होती है कि व्यर्थ ही काष्ठादि' 


( ७१:) 


तथा घनएदि दव्यों को अग्नि में क्यों जल्लाच इसका सामाधान 
यह है कि-- | | 
शतपथ ब्राह्मण में कहा है-- 
हम मे किक: ० हे 
जनताय॑ थनज्ञों मंबतातः - न 
( शतपथ भ्ाह्मण )' 


पुष्टि, चर्धन, खुंधप्रसलार और नेतेग्य,ये चार डफ्योग 
होम अर्धात्‌ हवन करने से होते हैं, ये छाभ उपदिष्ट रीति से 
होम होने पर ही होते हैं, कहा है कि-- । 


संस्कृत हवि; | होतव्यमिति सेष; 


( दात्पथ ब्राह्मण ) . 


योग्य रीति ग्रथा विधि होम करना चाहिये, एकदम मत भर | 
घी जला दिया वा चम्पर-चस्पव' करके मन भर घुत को वर्ष 
भर जलाने रहे, तो भी होम नहीं होभधा-फिर झोई-कोई . 
कहते हे कि होम अर्थात्‌ देवनोद्देशकू त्यांग है, देवता लोग 
यञनदेश में आकर खुपन्ध लेते है इसलिये होम फरना 
चादिये तो यह, कददना अप्रशस्त है । | 


क्या देव छोक में कुछ खुगन्धि की न्‍्यूनता है जी थे दंमारे 
क्षद्र हविद्रंव्य की अपेक्षा कंरते हैं ? न 


इसी तरह कफोई-कोई कहते हैं कि ध्राद्धादिकों में पित 
लोग आते है और यदि उन्हे श्राद्धानन और तर्पण का ज्ञछ न 
मिले तो वे ठ॒षां रहते हैं। तो कया वे प्याखे रहकर अूखों. 
मरंगे ?! ओर पितू छोऋ में सब दरिद्रता दी दरिद्रता है! 


| छ२ ). 


सारांश यह कि सब समझ' और विचार ठीक नहीं है क्योकि 
देव-लोक में वा पितृ-लोक में कुछ स्यूनता नहीं है, होम-हवत - 
उनके डद्देशय से कर्तव्य नहीं है, किन्तु सुबृष्ठि और वायु शुद्धि 
दोम-हवनादि से होती है इसलिये होम करना आदिये, 
क्योंकि सब प्रकार फे नेरे्प और वचुद्धिधेदादा को 
यायु और जल का ही भाधार है, इसमें इृण्टास्त 
झखुनी कि इन, दिनो पदरपुर में ( एिन्‍न्दू जोगों 
की पक यात्रा का स्थान हैं ) बढ़ा दैज्ञा ( विधृच्चिक्रा ) 
जारी है ती वहाँ का जल घोयु दी बिगड़ने से इस बात 
का कारण हुआ, हरद्धार में पक्र समय मेला इुआ था वहाँ 
पर धायु बिगहने से धज़ारों मनुष्य कार चश इये अर्थात्‌ 
मरगये, श्रद्माण्ड में सलझलार करनेवाला जो चाय है घही जीव 
का हेतु है; अन्तरघायु क्वारा ठीक-ठीक व्यापार होते इसलिये 
याहर का ब्रह्माण्डवायु शुद्ध रहना चाहिये, अद्माण्डवायु शुद्ध 
करने के लिये यशकुणड में घृत, कस्तूरों केशरादि खुगन्धित 

पुष्टिकारक द्व्यों का हुघन करना चाहिये, खुगन्धित द्वव्यों के 
दहन से श्रह्माएडवायु की दुर्गन्धि का नाश दोता है इस दृवत 
के कारण जो छुग़न्धि उत्पन्न दोती है डस छुगन्धि के सन्पुख 
घायु के सब दुए दोष दुर होहर नेरोग्य उत्यन्न दोता दे, अब 
कोई अर्वाचीन लोग ऐसी शंका कर कि पदार्थों का दहन दोनें 
से उनका पृथक्रण होकर उनके गुण नष्ट हो जाते हें तब 
फिर हवन से नेरोग्य कैले उत्पन्न होगा ? इस विषय में हमारा 
प्रथम उक्तर यह दे कि सब द्वव्यों में स्वाभाविक्त और संयोग- 
जन्य- दो प्रकार के गुण हैं, उनमें स्वाभाविक शु्णों का नाश 
कभी नहीं होता, संयोगजन्य गुणों के वियोग से ह्वांम घटती)“ 


होता है यदि स्वामाविक गुण पदार्थों में न माने जाय तो सपु- 
दाय में गुण कहाँ से आवेगा 


( ७३ ) 


इृष्ठास्त--एक तिली के दाने से थोड़ा हो तेल निकलता 
है इसलिये समुदाय स्थित बहुत से तिलों का तेल बहुत नि#- 
लता है, एक जल परमाणु: में शोतता हैइललिये परमाणु 
समुद्रायरूप जल का शीतता स्थासाविक्न घर्म.है, छुगंधित' 
यदाथों का खुगन्धि स्वाभाविक गुण है वह.द्हनः से-फैलता 
है, उसका नाश नहीं होता । 


.., द्वितीय -खुगन्धि जलाने से दुर्गन्धि का नाश होता है. 
यह प्रत्यक्ष है । ँ 


तुृतीय-- पथ हम अरे निफालते हैं तब जैसा द्वव्ये द्ोता 
है चेसा ही तद्मुणविशिष्ट भर्क निकलता दे, अब अर्क अर्थात्‌ 
अस्थादि अतर भादहि द्रव्य हैं. 


अग्नि परमाणु में जो गुण है, वे अग्नि फे परमाणु अत्यन्त: 
खूक्ष्म द्वोकर मेघमएडछ तक विस्तीण्ण' होते हैँ ओर इससे 
धायु शुद्धि परिणाम होता है । 


अब फोई ऐसी शक करे कि होम एक छांटी सी कृति है 
इससे ततष्याएडवांयु कैसे शुद्ध होगा, समुद्र में पक चस्मंच भर 
स्तूरी डालने से क्‍या खारा समुद्र खुगन्धित और . 
शुद्ध द्वोगा । न्‍ 
इसका समाधान यह है कि सो घड़े रायते में थोड़ी 
सी दी बचार ले रचि आ ज्ञांती है यह प्रत्यक्ष दे; इसकी जेंसी- 
उपपत्ति समझी जाती है तद्धत्‌ ही यह प्रकार भी है, कोई 
घेसी शंका कर कि दोम तो यहाँ करो और अमेरिका में उसका 
परिणाम फैले दोगा। 


इसका समाधान यद्द है कि वायु द्वारा शुद्धि सर्वत्र फैडे । 


( ७४ ) 


यह चायु का धर्म हैं, सिघाय-यदि सब लोग अपने-अपने घर 
में आये समश्यमत रोति से हवन कर तो यह शंका ही नहीं 
सम्भव होती, पहले आर्य लोगों का ऐला सामाजि् नियम 
था कि प्रत्येक पुरुष प्रातःकाल स्नान कर बारह आदत्ति देता 
था क्योंकि प्रातःकाल में जो मल सूआदिकों की टुगेस्धि उत्पन्न 
होती थी चंद इस प्रात+काल के हवन से दूर होती थी, इसी . 
तरह खसायकाल में हवन करने से दिन भर की जमी हुई जो 
दुर्गन्धि उसका नादा होकर रातभर वायु निर्मल और शुद्ध 
चलती थी, प्राचीन आय लोग बड़े ही युक्षिमान्‌ थे इस में 
चत्‌ भी सन्वेह्द नहीं है। फिर अमाठ्स्या और ऐोर्ण 

के दिन समस्त भरतखरड में होम होता था उससे भर तखराड में 
धायु शुद्धि के कितने साधन उत्पन्त होते थे, इसका वियार 
करने से यह छोटा ही सा. ग्रक्तार हैं, ऐसा फिसी को सी 
प्रतीत न होगा, अब वायु शुद्ध रहने से चृष्ठटि का जल भी शद्ध 
गहता हैं चृष्टि से ओर वायु से बड़ा ही घनिए्ठ सम्बन्ध रदता 
हैं और सब देश का जल चूष्टि से उत्पन्न होता है. । 

.  ज़त्त स्वच्छ और चायु के भी स्वच्छ रदने से वृश्षों के 
फल, पुष्प, रस ये बड़े ही शुद्ध और पुश्टिकारक होते हैं, उसी 
तरद अन्नादि सब द्रव्य शद्ध ओर पुष्टिफारक होते हैं इस)लिये 
शरोर को खुल होकर अज्न से बल उत्पन्न होता है, प्राचीन 
आय लोगों के शीर्ष का वर्णन इस प्रसंग में करने की कोई 
आवश्यकता नहीं है, वायु और :जल की दुर्गन्धि नष्ट दोफर 
उनमें शूद्धि और पुष्टिवर्धनादि ग्रुण बढ़ने 'सले सब चराचरों 
को सुख होता हैं, इसी लिये कहा है कि-- - 


स्वगेकामों यजेत । सुखकाम इति शेषः ॥ 
( ऐंतरेय० शतपथ ब्राह्मण ).. 


७५ ) 


दोम--हंचन से पर्मेशवर की सेवा कैसे होता है ऐसला"' 
यदि कोई कहे तो" लसे विचार करना चाहियें कि सेवा का . 
अथ्थ प्रिय आचरण है, परमेश्वर क्री सेवा अर्थात्‌ उसको जो' 
प्रिय चह आचरण करने से वह न्‍्यायकारी होने के कारण छलके 
द्वारा योग्य प्रत्युपकार होता ह ऐसा एक नियम. ही ४५ 
स्वर्ग अर्थात्‌ खुख . विशेष अथवा विद्या और नग्क अर्थात्‌ 

ख विशेष , शथवा अआईवविद्या है, घिद्या स्वर्ण प्राप्ति का तथा 
बुद्धि बर्धेन का कारण है, धुद्धि बधेन को शारीरिक दृढता 
अवश्य चाहिये, और शुद्ध बाय, शुद्ध जल और शुद्धांन्न के 
घिना शारीर-हढता' कैमे प्राप्त-.होगी ? होम-हवचन से वाय 
शुद्ध होकर खुचृष्टि 'होती है उसले शरीर निगेग और बुद्धि 
घिशद्‌ होती है; विद्या प्राप्त होती हे अर्थात्‌ स्वर्ग प्राछिं, खुरब 
प्राप्ति होती 


कोई -फोई ऐसी भी शंका कर कि वायु शुद्ध्र्थे यदि हचन 
है तो उसमें वेद मंत्रों के पठन को कया आवश्यकता है और दोम 
करने में अप्तुक्त ही रीति की इट शहकऋर अप्तुक्त हो प्रकार फो 
बेदी बनावें ऐसी विशेष योजना किल चास्ते चाहिये ? 


इस शंका दा लमाधान यह है कि विशेष योजना के अज्ञु- 
कूल कोई सी घात किये घिना उससे विशेष कार्य नियमित 
'सभय पर प्रांघ्त नहीं होता, दी तग्ह कब्ची इटो की सारण 
अंगुल गहरी और सोलद अंगुल ऊची गणित प्रमाण से बेदी 
बनाकर -उसमे नियमित प्रमाण का ही मसाला लेकर प्रमाण 
से घुतादिक का हवन फरने से, अढप व्यय में अतिशय उष्णता 

पक्न दोती है, और उष्णता के कारण वायु शुद्ध होकर जल 

परमाणु पायु में उड़ जाते हैं और इस उप्णता के कारण बायु का 


६ ७८, ) 


श्रीवां राज्यस्पाग्रमित्यादि० । 
(€ झातपथ ब्राह्मण ) 


अब छोई ऐसा कहे कि, अश्वमेध में घोड़े के शिवन 
का संस्कार यजञमान की स्त्री के सम्बन्ध से कहा है, इस 
से पेसा प्रकार वेदों में बिलकुल ही उपदिए नहीं है, सो 
ठीक है परन्तु इसके सम्बन्ध से जो-नोी चीभत्स ऋधाय 
लिखी है उन्हें पढ़ते हुये भानों उलटी आती है, तथापि ऐसा 
-चीमत्सलपनां कमी भी प्रचार मे त् आया दो यह कदते नहीं 
चनता, क्योंकि पद्धतिनिरपक ग्रन्थों में यह, चात स्पष्र-स्पप्ट 
मिलती है । 


पश्चीस . सो वर्ष के पूर्व चोद्ध लोगों ने जॉ-जो ग्रन्ध बनाये 
उनमें पेसी-पऐेसी बातों का उद्देश्य ऋर-कर ब्राह्मणों को 
निन्‍्दा की 


अब कोई. ऐसी शंका ऋर कि भअरतु जो हो, परन्तु 
चीभत्ल कथाये तो भी उनमे हे था नहीं ? 


अशइय को फेरते थे और सावेसभोम राजा लोग इस से फया 
शत्रता उत्पन्न करतें थे ! रे 


इसमें हमारा समाधान यह है कि शतपथ में लिखा है कि- 
अग्निवाँ श्रश्वः । आज्य मेघ- ॥ 
( शतपथ ब्राह्मण ) 
अद्वमेघ अर्थात्‌ अग्नि में घी डालना-इतना ही अर्थ 


( ७६ ) 


- है, उसी तरह ग्रन्थ सादचर्य की ओर ध्यान देने से दरिइचन्द्र, 
झुनःशफ इत्यादि बातो का निर्वाद हीता है। . 


अब क्रेनोपनिषद्‌ में एक यक्ष की वार्ता है, यक्ष ने 
'अग्नि के सनन्‍्प्ुुत्त तृण डाला, और अश्ति से कद्दा कि 
एस तिनके को, तू जछा- दे, अग्नि से घह, तिनका,न 
, जल सका फिर वायु से कहा कि तू इस तिनके को 
' खड़ा छेज्ना, धायु से सी यह तिनका न उड़ सका, ऐसा 
कहकर जा हमथात मात ब्रह्म/वद्या हे उसका माद्ात्म्य 
दर्शाया है, यश में मांघ आदि खाना यह गपोंड़ा अर्वाचीन 
पण्डितों ने निकाला है । - 


कोई-कोई व्यमियार के विषय में भी ऐली ही छोटियाँ 
निकालते है, कहते हैँ क्लि कया इन्द्र के प्रासख मेनकादि 
अपलराय नहों हैं? दस नक़द रुपया दे बाज़ार में कोई माल 
मोल लेव तो इसमे दीप कया है? तो भाई सोचो कि ये 
बातें कहना फया तुम्हे प्रशस्त दीखती है ? कभी नहीं । 


अस्तु, पुरुषमेघ फा अब थोड़ा 'ला घिचार कर यज़ुचद 
के इस मन्त्र को देखो -- 
विश्वानि देवसवितदुरितानि परासुव .। 
यदभदं तन्न आसुच्र ॥ क्‍ 
क्‍ ( बब खं० ) 
दोम तो देवताओं का दो और मांस पशुओं का. तथा 
मनुष्यों का रक्खें तो कद्दो यह व्यवस्था कैतसे ठोच्च-ठीफक 


( ८० ) 


है! ऐसी उ्यवस्था परमेश्वर बमावेगा यह हमें तो निशुत्रप 
नहीं होता, अर्थात्‌ ऐेली व्यवस्था को अन्याय के सिवाय कया 
कह सकते है । 


परमेश्वर की न्यवस्था में ऐसा अन्याय नहीं है, और 
-घेसी निप्कारण हाति का बर्ताव भी नहीं है, देखो, गो 
 सश्दयय परोपकारी गरीब पश्ुु को खाने के किये घा यज्ञ फे 
लिये मारने से कितनी हामि होती हैं। एक गाय चार घेर 
दूध देती है, इल दूध को औदटकर खीर ( क्षीर ) पकाने से 
न्‍्यून से न्‍्यून निदान चार मल॒प्यों के छिय्रे तो भी पौष्टिक 
अन्न होता है, अर्थात्‌ प्रातःशकाल सायंकाल दोनों समय का 
दुध मिलाकर आठ मनुष्यों का पोषण होता है, यदि उस 
“शाय ने दस मद्दीने दूध दिया तो समझ लो कि चौधीस सौ 
(२४००) मनुष्यों कापालन उस गाय के पक वेत में होगा, 
_ इस प्रकार झआाठ औलाद औसत पकड़ी तो ( १६२०० ) उन्नौस 
हज़ार दो सी लोगों , का पालन द्वोगा, बद्दी गाय कोई यदि 
मारकर खा जाय तो पदश्चाल तील मलुप्यों का पालन प्र टेऋ 
का हंता है, ,इस प्रकार युक्ति की रीति से भी मांस सक्षण 
ठीक नहीं है। 


अस्तु, इत दिनों मांसाहारियाँ ने राज्ययछ फे आधार से 
इतना' ज़बर दाथ फेरता प्रारम्भ क्षिया है कि चौपाये वित्त॒कुत् 
न्‍्यून होते जाते हे, पाँच रुपये के बेल के आजकल पदश्चील 
रुपये छगने छगे हैं और गरीब लोगों को हुग्घ घृत मिलने में 
बड़ी दी कठिनाई होती जाती है, जिस देश में चिलकुल मांस 
“नहीं खाते उस देश में दुध घी की खूब द्वी बहुतावत हो 
- रदी है: अर्थात्‌ पहाँ पर खूब समृद्धि रहती है। 


(»८ह ) 


' अश्तु, अब 7लों तो पशु-वध होम में. न. करने के लिये 
शुक्तियों का तथा शात्र का विचार, किया, अब इस-हशेका 
का विचार कर कि. अधवा कभी होम? में- पशुः को,,मारते 
: थे था नहीं ! ' 


होम दो प्रकार के है, एक राज धर्म: सम्धन्धी /और 
दइसरा साप्राज्िक, इतने सपय ' तक सामाजिक - होम - का 
निरूपण किया अब. राज धर्म-सम्बन्धी जो होम” है. उसको 
सब ही व्यवस्था भिन्न' है, उसमें पशु मारने! कीः-तो “क्या 
ही बात हैं परन्तु कभी-कभी मनुष्यों को भी मारना पढ़ता 
है, युछ्धप्रसंग में हजारों मन्नुप्यों का प्राण छेना यह राज 
घर्भ विहित है, भयंकर हयापदादि जो खेती को उज्ञाड़ते हैं 
वा महुष्यादि को हानि. पहुँचाते हैं. उनको मारना ठीक ही है 
क्योंकि जंगली पशुो-का तििध्वंस करना, अत्यावश्यऋ है, 
परन्तु सब ही द्वोमों में साॉसाहार लाना यह सर्वथेष अयोग्य 
है, किसी प्रांणी को पीड़ा देना--कदो यह: धर्म विहित द्लैसे 
होगा, और इतने पर भी चेचारों का मुंह बाधकर घूके-मऑर- 
मारकर उनका जीव लेता तो ईशुवर प्रणीत व्यवहार कभी 
भी न शेगा | 
, अब यज्ष के विषय में किलका अधिकार है. पेसी कोई 
हांका करे तो जानना चादिये कि कर्म-काण्ड में जिनकी प्रवृत्ति 
है बन्दीं की केवल अधिकार है, कर्म थे विचार शक्ति थोड़ी 
थोड़ी जाग्रति: होती है ।--उपासना “से विचार में. निर्मलता 
परत्पन्न होती ;;,:-फिर ह्लान में-विचार,, हृढ़्ता..और पक्तता 
आकर:फिर घह शान मार्ग का अधिकारी होता है । 
,  “>अब , हम्नः होम के :थिषय: -में .छोटी-छोटी.-शंकाओं का 
वियार कईते ६ । " 


५ 


(“<८रे ) 


कोई-कोई कहते है. कि जब राज नियम से इत दिनों प्राम 
स्वच्छ रहता है ती फिर होम छिस छिये कर ? इनमे प्रति 
 हमास यह उत्तर हैं कि हमारे घर स्वच्छ बताए घिना ग्राम 
कैसे स्वच्छ हिगा ? और त्राम के बाहर की -इर्गन्धि -केसे 
हुर होगी ? दसरी शक्का यह करते है कि ऊुच आग गाड़ी 
में (रेल के इंजन में ) और रसोई के घर सें तो घुआं ( घूत्र ) 
यहुत बत्पन्न होता है फियए दृष्टि भी बहुत दोना दो चाहिये 
तो फिर होम झिस वाहते ऋरता चाहिये ? 


इस पर हमारा यह कइ्ता है कि यह छृत्र दुर्गन्ध और 
दूषित रहता है इलमे वायु शुद्ध नहीं होता। 


न दिनो होम के न्यून होने से वारस्वार वायु विगड़ रही 
है, सदा विल्लश्षण रोग उत्पन्न होते काते हैं । 


अब तंक यज्ञ की विद्यार हुआ अब थोड़ा-ला संस्कारों का 
भी विचार कर | 5 डा । 


२ अऋाग-सब्कार 
, संस्कार किसे ऋद्दते- हैँ? इस प्रश्ष का प्रथम विचार 
ऋरना चाहिये |- 


किसी द्रव्य को उत्तम स्थिति में लाना इंसका नाम संस्कार 

' है, इस धकार का स्थित्यन्तर मानवीय पभाणियां पर होवे एत- 
दर्थ आर्य छोमों ने सोलह ख॑हकारों का बोजना की है, परन्तु 
उत्त प्राश्ीन आरयों को इससे यह इच्छा न थी कि संस्कारों के 
कारण पेटार्थ पत्ना-पांडे इमारा माछ उड़ावें और आलसी बरते 


६ ८रे ) 


क्योंकि वे आचाय आर्य महाजन थे, तो फिर वे अनार अर्थात्‌ 
अनाड़ियाँ की समझ में क्योंकर मदद देते । 


निषेक अर्थात्‌ ऋतु प्रदान यह प्रथम संस्कार है, पिता 
निषेध करता है इललिये पिता ही मुख्य गुरु है। 


; निषेकादीनि कर्माणि यः करोति यथाविधि | 


सम्झावयलि चान्येन स विश्नो गुरुरुव्यते ॥१॥ 
( मज्नु० ) 


ऐसा मन्नु में -धाक्य है, पितां हो फो सब उपदेश और 
संस्कार करने चादिये. पुत्रेष्टि का वणेन छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ में 
किया -है, इस स्थल पर वर्भ घारण क्रमेबाली स्त्रियों फो 
क्या कया पदार्थ खाने चाहिये जिसले पुत्र के शरीर और 
बुद्धि में दहुता आती है यह पृख्यकर विद्वार किया है,.प्राव्ीन 
' काल के आर्य लोग अमाघवीय थे और स्थ्रियाँ में भी पूर्ण चय 
 दीने के क्राग्ण वीर्याकर्षता गहती थी, पुश्रेष्टि यह शृहस्थाभ्रम 
का प्रथप धर्म है । 


, २ पुंसवन--स संस्कार का प्रयोजन दीर्थे को पुनः शरीर 
में किस प्रकार जमावे इस योजता दे सम्बन्ध से है, घी में 
सदा स्थिरता, रृढ़ता और नेरोग्य गण रहने चाहिये अन्यथा 
व्छित बी से सनन्‍्तनि में नाता प्रकार के विकार उत्पन्न होते 
हैं, एतदर्थ सूत्रकारों ने ओऔषधियाँ बतलाई हैं, घीर्य बुद्ध धर्थ 
और शास्त्यथें वर्ष भर ( साल भर तक ) पुरुषों को ऋह्मचर्य 
रखना चाहिये ऐसा भी निर्यन्ध कहा इुआ है । 


हे सीमस्तोक्षयन--द्धियों को अकाल में गर्भपात, दोने 


ी ] 


) 


की यदढी भीति रहती है सौं वह न हो और निरयेंगी, पुष्ट 
पदार्थों के सेवन से और भन फ्रे उत्लाह रहने से गर्भ की स्थिति 
उत्तम रहे एंतदर्थ इस संस्कार की योजना डै । 

8 जातकर्म-इस संस्कार के विधय में घचिह्योप होम 
करना कहा है, कारण कि खूतिका ग्रह का ( जका के घर का ) 
अंमंगलपना दर करने के डिये खुगन्विव्धेक होम करना योग्य 
है, बच्चें को नाभि काटने से दुःख न ठो, जश्या सुखी रहे इस 
प्रकार इस सस्कार का तहृह्य हें ! 


५ नामकरण--नाम रखने में भी कोई भूल न करे यहाँ 
“ वक्ष प्रायीन आर्य छोगों की बारीक दृष्टि थी, नाम का 
सुख से उच्चारण हो, उसमें मंधुरता रहे, इसलिये दो अश्षर 
बाला वा चार अक्षरवाला नाम होने ऐसला कदा हैं, योही व्यर्थ 
लस्बा चौड़ा नाम न होवे, नहीं तो कमी-कपी इन दिनों लोग 
मथुरादास, गोपबुन्द, सेवकदास ऐसे लस्वे चौड़े नाम रेग्वकर 
गढवड़ मचाते हैं. कभी-कभी क्ौड़ीमल, सिक्कागीमरू, घोड्या 
पथरशचा आदि भिलक्षण नाम रण्वने है, धन दिनों सब प्रकार _ 
पागरूपना फैल रहां हैं, फिर नाम रखने में दोष हो तो आइचर्य 
कया हैं ? दोष देने में कुछ भी उपयोग नर्दी, स्लियाँ के नामों में 
भी मिधुरपना द्वोनां चाहिये जैसे सामा, अनसूर्यों, सीता, ' 
लछोपादुमा, यंशोदा, 'खुखदा पेसे-ऐसे प्राद्चीन आंय लोगों की 
स्ियां के नाम होते थे | 


जा न 


- > हैं निष्क्मण--कोमल शारीर के बच्चों को वादर हंथा खाने 
के लिये ले जाना, यद्दी इल संस्कार का मुख्य उद्देश्य है । 
७ अश्नप्रोशनत- यौग्य समय में बच्चे को अनश्षप्राशनादि यदि 


प्रारंस न कर तो बढ़ा हाँ दुःख होता है। इसलिये इस 
संस्कार की योजना है | 


५ ४५.) 


८ चूडाकर्म--मस्तक ,में छष्णता उत्पन्न न हो और हुप्णा , 
चायु... में 'पसाने, आदि के कारण मेल, अम्नता दे वद दुर दोवे,. . 
इसलिये इस सरुकार की योजना को 


६ अतबन्ध -- ( यशोपवीत ) पुरुषा को विद्यारस्म के समय 
उत्साह हां, इस उद्देश्य से ब्रतबंध विंपय में विशेष नियम टठहे- 
राये .हैं अर्थात्‌ बनाये है, ल्लियोँ,को भी विद्या-सस्पादन की 
अधिकार पहिछे था और हलके अनुकूल उनका सी त्रतवध 
संस्कार पूर्च ५ करते थे, विद्वान अर्थात्‌ ब्राह्मण लोग, आये 
कुलोत्पन्न बालक , को विद्याग्म्म फे समय कार्पान् का अर्थात्‌ 
रूई का यशज्षोपवीत विशेष चिह् जान धारण करने को देते थे। 
इसके धारण करने में बड़ी ही अवाबदारी रहती थी, क्षत्रिय 
चेश्यादिकों के बालकों -को , भी .कार्पास ,का तो,नहीं किन्तु 
दुसरे पदार्थो.का यशोपधीत चारण करने के लिये देते थे, यदि 
ठीक-ठीक विद्या-लत्यादन न हुई तो चाहे ब्राह्मण ही कुछ में 
उत्पन्न हुआ तो भी उलका यक्षोपचीत छीना जाता और उसकी 
अप्रतिष्ठा.हीती, उइली.तरद शुद्रादिक भी उत्तम विद्या सम्पादन 
कर-कर ब्राह्म गत्व के अधिकारी होऋर यश्लोपचीत धारण करते 
थे,. इस प्रकार फी व्यवस्था, प्राचान, आये लोगों ने कर रक्खी... 
'थी, इस कारण सव ज्ञाति कफे पुरुषों को और ख्लियाँ फो,विद्या- 

सम्पादन. फरने के विपय में ,उत्साह बढ़ता रहता था, विद्या के ह 
. अधिकारानुसार उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ ऐसे यश्नोप्रीत, हे, - 
भूषण सबों को घारण करने को मिलते रहते थे। ह 


१०-११ तद्ननन्‍्तर वेदारभ्स . और ,ग्यारहताँ, पेदाध्यान- 
समाप्ति अर्थात्‌ समावत्तेन ऐसे दो संस्कार हैं। 


१६ विवाइद- इस; सरकार फा आगे जब इतिदास विषय, 


( ८८ ) 


में ब्यासय्यान देंगे उस समंय विश्वार करंगे, इन' दिनों 
मुहर्लादिक के विषय में लो आडस्बर मचा रक्‍खा है यह 
केचल बलात्कार ( जबरदस्ती ) है । 


व्यर्थ ही कालक्षेप न हो और नियमित समय पर सब 
घाता हो इसलिये कालनियम के विषय में ध्यान देना 
अत्यावशयक्र 2, परन्तु उम्नी के शाप्ार्थ में व्यर्थ टॉय-टॉय 
करना अनुचित है, इसी प्रकार पहले आर्य लोग स्वयस्थर 
करते थे, एक नाड़ आई और मनुष्य गण आा घुसा और 
अम्लक अ्रह नहीं मिला ओर फलानी राशि टेढ़ी हुई दृत्थादि 
गपोड़े उन दिनो में नहीं थे । - 


कक 


इसका विचार भी आगे इतिदास घविपय में व्याख्यान दे 
समय ऋस्गे | ह 


१३ भाहपत्थ-ग्रदस्थाश्रम में पंचमद्ायक्ष करने पड़ते है 
दे 


१७ चानप्रस्थ-पुत्र का बेटा होते दी शदस्थाश्रम में वास 
इरनेचाला गृहस्थी चानप्रस्थाश्रम घारण ऋरे ऐली योजना 
थी, धानप्रस्थाथ्रम में घर्माघम और सत्यालत्व के विषय 
में निर्णय होता रहता था, कयोंक्रि चिचार के लिये 
समय मिले और शुण दोष का निर्णय फरतने में आधे इस- 
लिये चानप्रस्थाधम की योजना की हैं । 


९५ संन्याख-धर्म की प्रद्दति विशेष हो और जनहित 
करने में आये इसलिये यह आश्रम हे । 


. १६ अध्तेधष्टि-आइवलायन सूत्र में इस संस्क्रार का 
चर्णन किया है, आज कल्त दमारे देश में अन्त्मेष्टि के तीन 


( €७ ) . 


प्रकार जारी हैं, कोई तो जछाते हैं था कोई जंगछ में 
डाल आते हैं और तीसरे जल समाधि दते है। . 


प्राचीन आय लोगों में अन्त्येष्टि यज्ञ है, उसमें दहन 
प्रकार मुख्य है, अब सुदे को गाड़नेचाले ऐसी, शंका करें 
कि जलाना बड़ी निष्ठुरता है, परन्तु सुसछमान आदिकों 
को दिवारए करना खाहिये कि खुद को ज़मीन में गांड़ते 
* से रोग की उत्पत्ति द्ोती है । 


फोई-कोई ऐसी भी शंका करेगा कि जल में देह डालने 
से मच्छियाँ उसे खाती है. तो क्या यह परोपकार नहीं है? 
परन्तु जल बिगड़ता हैं। इसका भी तो विचार करना 
चाहिये। गंगा सदश मद्दानदियां में प्रेतों को डालने से जछ 
में विकार उत्पन्न हीता है, तो फिर छोटी मोटी नदियाँ की 
तो कथा क्या है। अब गंगा में हड्डियाँ छे ज्ञाकर बहुत से 
लोग डालते है तो चतलकाओ यह छ्लितवा भारी भोलापन 5 
मरे हुये प्राणी की देह मसत्तिका हैं, उले गंगा में डालने से कया 
लाभ होगा ? बन में फेंकने ले भी दुर्गन्धि उत्पन्न होकर रोग 
उत्पन्न द्ोता है हले ऋइने की कोई आवश्यकता नहीं है । 


इससे प्राचीन आर्य छोगों ने दहनविधि हो की घुख्य माता * 
है ओर यही ठोक है, वे इमशान भूमि में एक बेदी घनाया 
करते ओर उसे पककी , इंटों से बाॉधते और फिर उसमे सत 
देह की जछाते समय बीख सेर घुत डालऋर चन्द्नादि खुग- 
रिचत पदार्थ भी डालते थे, शह्क यज्ु्॒वेंद के १६ थे अध्याय में 
इस घिषय का घर्णत किया है । 


आज्ञ करू अच्त्येष्टि ' सस्कार यथाविधि नहीं होता नाम- 


(६ ८८४) 
मार्ज होता है, अलबसा कट्दाओं की चैन ऊंडती है,:सो यह 
ज़बरदस्ती है. घबों को इचित है कि फिर' संस्कार को 
सुधार जिससे कल्याण हो | 
ओद्म्‌ शान्तिः शान्ति: शान्ति । 


लि 


० पु नर 
#फक००्यमा कमा वाइफ #ावकञाारपाकामराम्मनमाकी. 


आपठवों व्याख्यान 
इतिहालविषयक 
ओम यतो यतेः समीहंसे ततो नो अमये कुरु।' 
शन्नः कुरु: प्रजांभ्योइसयन्नः -पशुभ्यः ॥ १ ॥ 7 
( य० रण आ० ३६ मठ ६२ ) 
: इतिहास--यह आज के व्याख्यान का विपय है। ह 


क्रम-ऋम से यह व्याख्यान होना चाहिये, इतिहास अर्थात्‌ 
“दूतिंदीसों नाम चृत्तम? इति चृत्त' अर्थात्‌ अतीतवर्ण को 
इतिंदास कंदते है, इतिहाल जगदुत्पतक्ति से भ्ारस्म होकर आज्ञ : 
के समय तक चले आता है; जगद॒त्पत्ति के सम्बन्ध से दो एकेः 
प्रदनी को विंचोंर करंनों' पड़ता है; जगत केसे उत्पन्न हुआ 
ओर किसने उत्पन्न किया ?ै ड़ खो 


नासदासीज्नो - सदासीत्तदानीं नासीद्रजो 


९ «८६ :) 


नो व्योमापरोयत | किमावरीव* कुहकस्य शस्मे 
अझम्भः किमासीहहनंगभी रस ॥ १.॥ 
( ऋ० अ० ८ आ० ७ व १७ ) 


सूल में प्रछ्ति भी नहीं थी और न कार्य दी था, उत्पत्ति, 
स्थिति, लयथादिई को कार्प कद्दते हैं, सत्‌' अर्थाद प्रकृति का 
धर्णन साँख्यशात्य में क्लिया है..उस आाख्र में सत्व, रक्, 
तमोशुण की जो समावस्था है वही प्रकृति हैं ऐसा-माना 
सांख्य सूत्र" देखो -- 


प्रकृति से आगे उत्पत्ति कैसे हुई इस विषय में सांख्य शास्त्र * 
का सूत्र तीचे लिखे अनुसार है-+ 

सत्त्तरजस्तससां साम्यावस्था प्रकृति: प्रकृते- 
महा/न्महतो5हंकारो5हं का रात्पध्चतन्मात्रारायु म 
' यमिन्द्रियं पत्चतन्मात्रेभ्यः स्थूलभूतानि पुरुष: 
 इति पञ्चविशतिगणः ॥ .१ ॥ 
( सां>० आ० १ स्ू० ६१ ) 


सूल में प्रकृति हों थी तब खष्धि का कार्य फैले हुआ.इस 
घिषय में यदि संशय कोई करे. तो .उसके ,लिये एक, दृष्टान्त 
है सो पढ़ो-- 


भूमि पर ओल पढ़कर घास पर चुक्ष की पत्तियों पर उस 
के विन्ट्र बन जाते- है; इससे यद कोल पृथ्वी का - आवंरण 'नहीं 


( ६० ) 


होता, इसी तरह पहिले किप्ली ध्रक्तार का भी आचरण नहीँ 
था । इेइवर की इच्छा होकर उसने सृष्टि उत्पन्न की, ऐसा भी 
कोई-कोई कद्दते हैं और उसमें तिम्त बचन का प्रमाण देते है । 


तदेक्षत बहुःम्यां प्रजायेयेति । 
- ( तैत्तिरीयोपनि० अह्यानन्द्यद्ली अर० ६ ) 


परन्तु इस बचन से इच्छा के प्रकार फा बोध नहों 
होता क्योंझि ईश्व शब्द का उपयोग किया हैं, इस भरातु 
का अर्थ दर्शन और अंकन है, परन्तु इच्छा अर्थ नहीं 
ईश्वर को इच्छा हुई यद वात सम्भव नहीं होनी, इच्छा 
द्वेने के क्षिये किसी भा बातों की अप्राप्ति शोनी चाहिये, 
सो ईदइवर को खट्टे में क्रौन सो चस्तु अधाप्त है ? अर्थात्‌ 
कोई भी अप्राप्त नहीं, फिर पच्छा छरछरनेवयाले को देश 
काल, घस्तु, परिच्छेर होते है यद्द बात भी इदइवर में नहीं 
सम्सप होती, इसलिये इंश्यर की इच्छामात्र से सुप्टि उत्पन्न हुई ' 
ऐसा कहता अयोग्य है । ४ 


सूल में प्रक्ति हुईं और प्रकृति 'से 'सारी सृष्टि 
ज्त्पत्न हुई । 

ऋतऊ्च - सत्यञ्याभीद्धात्तपसोधध्यज्ञायत । 
ततो राज्यजांयत ततः समुद्रो अणवः ॥ १॥ 
समुद्रादणवादघिलवत्सरों अजायत ॥ अहोरा- 
जआाणि विद्धडिश्यस्य सिषतों वशी ॥२॥ सूर्थ्या 













( ६१ ) 

चन्द्रमलो घाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ ॥ दिवश्च 
पृथिवीजचान्चरिक्षमथो स्व: कश॥ 
| ( ऋ० अ० ८ अ० ८ घ० ४८ ३ 

. तस्माद्रा एतस्मादात्मन आकाशः सम्मूत+ 
आ्राकाशाहयु:, बायोरग्नि5, अग्नेराप), अदृभ्यः 
पृथिवी, पृरथिव्या ओषघयः, ओषधिभ्यो5न्नम, 
अन्नाद्रेतः, रेलसः पुरुष, ले वा एपपुरुषो- 


न्नसमयः ॥ क्‍ 
( तै० आर० ब्रह्मानन्द्न॒ल्ली अछ्ु० १) 
आकाश चिश्वु होने से सब पदार्थों का अधिक्रण है, और ' 


. इस से भी विश्वु और अतिसूक्ष्म परमात्मा है, आकाश ईइबर ने 
उत्पन्न किया । 


आकाशशध्तल्विगात । 
हु ( व्याससूत्रम ) 
आंख ब्रह्म । 
ह ( थ० सं० ) 


' आकाश और परभात्मा का आधाशधेय सम्बन्ध है, 
अव्यक्त प्रकरंति की जो अव्यक्त स्थिति डसी फ्री आफाश 
कहना चाहिये, अब कोई पेसी शंका कर कि इइवर को जगत्‌ 
उत्पन्न करने का क्‍या प्रयोजन था 





६ ६६ ) 
:तस्मांच देवा बहुधा सम्मसूता; |. 
साध्या मनुष्याः पशवों त्र्यांसि ॥ 
। अधि उसके अनेक सामर्थ्य के कारण खष्टि वेश हुई । 
ततो राप्यज्ञायत । 


इन सब यांतों का विचार सत्यार्थप्रकाश और पन्चमहा- 
यज्ञ आदि-पुस्तकों में मली भाँति किया.गया हैं । 


यदि ईइवर ने 'यथापूर्ष जगत उत्पन्न नर्दी किया ऐसा ऋहे 
तो कया ' नंघीन ' जगत्‌ उत्पन्न - करते समय उलने पुरानी भूलों 
- को खुचारा है? 'अथवा जो ब्से विदित:न' थीं क्या ऐसी बातों 
को उसमें डाला है? कमी नहीं | इस'स्थलूगपर तर्क का अप्र- 
तिष्ठान उत्पन्न होता है और, .अनवस्या प्रश्ंग भी आता है 
और फिर इंइचर की सर्वक्षता में दोष आकर पूर्वानवस्था 

- बच्तरानवस्था का प्रसंग आता है | 


सो के पश्चात्‌ मन्नुष्यप्राणी उत्पन्न किया गया, थे मनुष्य 

बहुत से थे, अन्यान्य मतों में तो दो दी मनुष्य थे ऐसा मानते 

हैं सो ठीक नहीं है। इस' प्रकार सछ्ठि की उत्पत्ति का इतिहास 
: ही खुका । 


* अब पअनुष्य सृष्टि होने परः मनुष्य जाति.का इतिहास 
पऑरस्स करना चाहिये । 


 * अनेक देशों के अनेक कछोगों में प्राच्चोन काछ में अनेक 
: अन्धकार दो चुके हैं, उन सब अन्थकारों का प्रोचीन दोने के 


( ९७ ) 


कारण हमें मान्य करने के लिये कहना कितनी अयोग्य बात है; 
दर्मे सत्यासत्य निर्णय फरना आता हैं, कहीं ठग लोगो के 
पुस्तकों में यह कहा हो कि मनुष्यों को मार कश चोरी करना 
चाहिये तो क्या वह ग्रंथ प्राचीन हे, इसलिये ठसकी सब बातें 
मानना चाहिये ? कभी नहीं | व्यर्थ ही पुरानी पुस्तकों का नाम 
रखकर दास्मिक सत का माहात्य बढ़ाना, इस उद्योग को दया 
कहना चाहिये 


अब ( असिद्धं बहिरद्भमन्तर डे ) इस न्याय के अनुकूल 
अनेक दूसरे देशों का इतिहास छोड़ऋर अपने हो देश छा 
हतिहास कहना योग्य है, प्रथम मलुष्प जाति हिमालय के 
किसी प्रान्त में निर्माण हुईुँ-ऐसा मानने से प्राव्रीन आये- 
श्रंथों की परदेशस्थ लोगों के अंथों के मतों के साथ एक 
चाक्यवा होती है, ओर प्राचीन आर्य लोगों के ब्राह्मणादि पर्थों 
में कहा ह-- 


$./ 


सर्देबांतु ल नाभानि कर्माशि च पथकू पृथक ! 


वेदशब्डे भ्थ एवादो पृथक््संस्थाश्य मिर्मसे ॥१॥ 


री ढ् 


इस दचन के अनुकूछ आय छोगों ने वेदों का अन्तुकर्ण 
करके जो व्यवस्था की वह मसचनत्र प्रचलित है उद्दाहरणा्े सब 
जगत में साव दी बार हैं, दारह ही महीने है और वार हौ 
राशियाँ हैं, इस व्यवस्था को देखो, अब शिन्न-मिन्ष ज्ञाषाएँ: 
फैसे उत्पन्न हुई इसका विचार करना अत्यावइयक है--इस 
सम्बन्ध से यहूदी छोगों में एक पेसी कहानी है कि उनके 
पूर्वज्ञ स्वर्ग इतना ऊँचा एक घुजे बना रहे थे, इससे इेश्वर उन 
पर अप्रध्न्न हुआ और उसने उनकी योली में गड़बड़ मतों 


- (६ कु ) 


दी बस इसी से जंगत्‌ में. अनेष्ठ भाषाएं उत्पन्न हुईं, सो यद् 
कटपना बिल्कुछ अप्रशस्त है । 


देश, कार, भेद, आलस्य, प्रम्ताद के करण पुक मूल ' 
भाषा से व्यवहार में सेद पडुकर भसिशनभिन्न मापाए 
उत्पन्न हुई । 
थे पट ब्वरल कक, | 4, 
बरह्माएं विदधाति पूर्व यो वेदांश्च प्रहि- 
हक लि कफ 
र्ंांददस्ल० | 


वेद्वाध्ययन और अध्यापन, इन दोनों फ्रामों में प्रह्मा श्ादि 
ब्राह्षण आदि आचाय' और आदि गुरु हैं, उखका पुत्र विराद 
ओर उससे परम्परा से स्वायस्थुच मनु तक थेद का उप 
किस प्रकार छुआ, यह सूद व्यवस्था मन्ुस्दत्ति में 
फद्दी हुई है । 


सलुष्य झुष्टि उत्पन्न होने पर एक मन्ञप्य जातिही थी 
पइचांत्‌ आर्य और दस्यु ये भेद हुये । 


ज्ञानीदाययाबम्ये च दस्थदो५०? 


( ऋग्वेद संदिता ) 

अर्थात्‌ ऊपर फहे आय ओर द्स्यु, आर्थ शब्द से घिह्दान्‌ 
गरेग ओर द्स्यु कदने से ढुछों का बोध द्वीता हैं, फिर आयों 
में गुण कर्माचुलार चार वर्ण हुये, ब्राह्मण अर्थात्‌ पूर्ण विद्वान, 
क्षत्रिय आर्थात्‌ मध्यम विद्याधिकारी, बेइ्य अथौत््‌ कनिष्ठ 


विद्याधिकारी, और शाद्र अर्थात्‌ अविद्या का स्थान ही 
: समझना चाहिये | 


६ “&£६ .) 


ब्राह्मणादिकों योजन अध्ययनादि मुख्य घर्म दे, चेश्यों का 
कृषि कर्म व्यापारादि, शुद्रों का सेवादि कर्म हैँ, उसी तरह 
राजधर्म युद्धधर्म ये क्षत्रियों के कर्म धर्म हैं, इस प्रकार वार 
चर्ण हये, इस के आगे चार आश्रम हुये, इन चारों आश्रपों 
का विचार अच्य प्रसंग में हो चुका दे; अब मनुत्ती का घर्म- 
शात्ष कौन सी स्थिति में ६2 इस का विवार फरना चाहिये । 
जैले प्वाल छोग दूध में पानी डालकर उस दुध को बढ़ाते ह 
और माल छेनेवांले शो फँसाते हैं, उसी प्रक्रार मानवचमंशाश्त् 
की अवस्था हुई है, उसमें बहुत से हुए श्लेपक इलाकऋ है, वे 
असल में भगवान मनु के नदों हैं, यदि कोई कहे कि यद कैसे ? 
सो इसका प्रमाण यद दें क्िि, एक द्‌ए ( कुछ ) इन इत्तोकों 
को ममुस्यति की पद्धति से मिकछा कर देखने से वे इलोक 
सर्वभ्रद्ध अयुक्त दीखते है, मच सहश श्रेष्ठ पुरुष के भ्रन्ध में 
अपने स्वार्थ-लाथन झे लिये याहे जैसे बबनों को डालना 
बिलकुल नींबता दिखलकाना 4, अज्जुभूति स्वायों नाम ऋर 
के कीई मद्दान्‌ पण्डव था बलके मुंह से पुंछ! इस प्रयोग के 
स्थान में 'पृक्ष' ऐला अशुद्ध प्रयोग निकछा अब डसी की 
उपपत्ति कर-कर पण्डित लोग दिखाते हैं कि वद्द शुद्ध ही है, 
सूढ़ छोगों की रीति कुछ-कुछ कौडदों करे लदृश है, कौचे को 
फिसी आाववर के ब्रग झथ दिखाई देते है परन्तु उन्ही ज्ञानवर्रों 
के शुद्ध भाग नहीं दौखते, अशुद्धियाँ झट दिखिलाई देने छगती 
। पंडित साइयों का स्वभाव इन दिनों बहुत बिगड़ 
गया है | 


आशग्रहेणारम्मः कार्याच्छे्ष कोपेन पूरयेत्‌ । 
किसी ने शास्त्र द्ाब्द का उपयोग कियां तो घट प्रथम द्दी 


आ्टकू। 5० करके के हा जे, ७७ जप 4० 


पूछने लग जाते हैं कि. “शाल्मस्यको:5धथं:” पऐसे-पसे अइन 
पूछकर वितण्डाबाद्‌ करने को उनको बड़ी दी होस दो रही 
है, परन्तु वितण्डाबादी को कोई चितण्डाबादी ही मिले तो 
घद्द सहज ही प्रश्न निकालेगा कि “शकारस्थ कोडऊर्थ:” 
अखकारस्य कोइ्थ:” अन्ुस्थारतथ कोईर्थ” और इस 
प्रकार फिर वही घितण्डा होगा इत्यादि, सो भांदे वितण्डा- 
वाद छोड़ करक्ने ज्ाव्तवुति घारण कर वाद ऋर यह हमें योग्य 
है | भगवाध्‌ पतं जत्विजी ने महासाप्य में कहा है कि जो दोड़ेगा 
ली गिरेगा, उसमें कुछ दीप नहीं । 
घजावतःच्खलने न दोषाय सवतिः 
( भ्रह्दा ० ) 


इस चन्चन के अाधार से हमारे बोलने में छुछ प्रभाद्‌ 
अथधा अशुद्ध प्रयोग निकक आये तो पण्डितों को उसका 
चिघाद न सानदा चाहिये । दम सर्चज्ञ वही ओर सब रांते हमे 
उपस्थित भी नहीं, हमारे चोलने में अनन्त दोष होते होगे 
इसका हमें जात भरी नहीं है, दोष बतछाने एर हम स्वीकार 
करणगे, सत्य की छानबीन द्वोनी आहिये घितण्डा न होभी 
चाहिये, यही हमारी दुद्धि में ऋाता है, जुणछेश होने पर लेछेबे ' 
ओर दोप की क्षमा होनी चादिये, शान्तता अर्थात्‌ शम, दम, 
चप ये ब्राह्मणों के शुख्य शुण है, ओर, जिनमें ये शुण होगे 
निस्संदेद ने हो-ब्राह्मण है। ब्राह्मणों का काम अध्यापन है, उसी 
सरहद उनकी ओीदिका अध्यापन, वज्नादिका की दक्षिणा 
होती है, व्यर्थ प्रतिश्रह लेना अग्नद्वस्त ही है। 


उपासले ये गशहस्था: परपाकमबुद्धयः । 


- ६ १०१ ) 


तेन ते प्रेत्वाशु्ता ब्रजत्यन्नादिदायिनाम ॥ - 
| ( मनु१ ) 


शम-अन्तःकरण की दुत्तियाँ का शप्तत, दमन, जितेन्द्रिय- 
जय, तप, विद्यानुष्ठान, दोनों प्रहार का शौव, शारीरिक 
और मावसिक शांति, नमृता अर्थात्‌ अनाग्रहद, ये घम . 
जब ब्राह्मणों में होते हैं तब उनमें गाम्मोर्य रहता थे, और 
कच्चे ब्राह्मण अर्थात्‌ अब्नाह्मणों में ब्राह्मण्य का बड़ा दी 
घमंड रहता है सो ठीक ही है। क्रिसी धनिक को दरिद्री 
कंदने से उसे क्रोध नहीं आता परन्तु द्रिद्री को द्रिद्री 
कहने से बहुत दी क्रोच आता है, पाप रहित अन्त+करण 
का दुत्तियों के अनुकूछ मलुष्यों की बोलने ही रोति 
द्ोती हे । 


आज्ञ फल के साम्प्रदायिक साधु परमेश्वर का नामों 
झारण करते समय अपनी चुत्तियाँ के अनुकूल उल नाम॑ 
में जोड़ लगाते है। 


डउदाहरणा« जेसे ब्राह्मण साधु दो तो यद कहता 
है कि-- 5 


शाम नाम लड्ड॒वा भोपाल नाम घी 
क्षत्रिय लाथु दो तो वह फददता दे कि-- 
राम नाम क्री ढाल बनाकर कृष्ण कटारा बाँध लिया ।” 
यदि साधुनी फोई बनिये इये तो यो कदते हैँ कि-- 
'राम मेरा बांनियाँ समझ फरे व्योपार! 
झुद्व साधु दो तो बह यो कद्दने छग जाता है कि-- 
दरिको भजे सो हरिका होय॑, जात पाँत पूछे ना फोय ।! 
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कहीं सुन्दर प्ररेश देखा कि झट पहीं पर बस जाते, इस प्रकार 
सब जगत्‌ के प्रत्येक देश में महुष्य फैले, इसी समय में राजा 
इश्याकु ने विद्वान लोगों को अपने साथ लेकर इस सरतखण्ड- 
में प्रथम चाहत की, आर्यावर्त देश कद्दने से पश्चिम में 
सरस्वती अर्थात्‌ सिन्धु नद्दी और पूर्व में अह्मपुत्रा अथवा 
हपद्ठती, छत्तर में हमाव्य और दक्षिए में घिनन्‍्वयाद्वि आदि के 
चीच का जो प्ररेंश है उसी को ऊार्थ्यावर्त कहते है। यह आर्यो- 
चर्त क्रितना सुन्दर हैं, क्ितवा सुपीर ( ज़रहोज्ञ ) है? और 
जल बायु सी यहाँ का कितना उत्तएं दे ? इसमें छट्ठा ऋतु 
क्रम से आते रहते हैं 


देव अर्थात्‌ धिद्दान्‌ ये हैँ उन्हीं के कारण देध नदी ऐश्ली 
संज्ञा उत्पन्न हुई इसीलिये "देधनब्योयद्न्तस्म! ऐसा कहा है; 
भैधम शंगा का नाम पद्मा था फिर उस नदी की नहर सागीरथ 
ने तिकाला इसलिये उसका नोम भागीरथी पड़ा और ढल 
संमय॑ ब्रह्मतचायी और ब्राह्मण इनका वाम आये था, उलका 
सूत्र है कि।-- 


आर्यों ब्राह्मणकुमा र्यो: पाखिनिसूत्रम । 


पेली वण्वस्था होते ये हमारे देश का नाम आमस्थात 
आर्यजण्ड होना च्वादिये सो डसे छोड़ न जाने हिन्दुस्थान यद्द 
नाम कहाँ ;ले निक्रछा ? भाई श्रोतागण ! दिन्दु शब्द्‌ का अर्थ 
तो काला, फाफिर, चोर इत्यादि है और हिन्दुस्थान कद्दने से 
क्राले, काफिर चोर लोगों की जगह अथवा देश, ऐसा अर्थ 
द्वोंता है तो भाई इस प्रकार का घुरा नाम क्‍यों प्रदण करते 
हो! ओरं आर्य अर्थात्‌ श्रेष्ठ अथवा अमिद्वात इत्यादि, और 


( १०४ ) 


अचत्त कहने से ऐसो का देश अर्थात्‌ आर्यावर्त फा अर्थ श्रेष्ठों 
का देश ऐसा दोता है। सो भाई, ऐसे श्रेष्ठ नाम को तुम क्यों 
स्वीकार नहीं करते ? क्‍या तुस अपना सूछ का नाम भी भूज़ 
गये १ दा | यह दम लोगों की स्थिति देखकर किसके हृद्ल फे 
कुश न होगा, सखबदी को द्वोगा | अस्तु, सज्जन जन | अब 
हिन्दु इस नाम का त्याग करो ओर आर्य तथा अर्यावर्त इन 
नामोका अभिमान घरो। गुणबभ्रष्ट हम छोग हुए तो हुए परन्तु 
नामश्रष्ठ तो हमें न होना चाहिये। ऐसी आप खबों से मेरी 
ब्रार्थना है । 


ओश्म शान्तिः शोन्तिः शान्ति: | 


सड-परवहार-पापतसथाव करा शृकाकरमफ-नममंपक+ पाली, 


नवों व्याख्यान 
इतिहासविषयक 


इृध्वाकु यद आर्यावत का प्रथम रोजा हुआ, इक्ष्या कु फी नह्मा से 
छठी पीढ़ी है, पीढ़ी शब्द का अर्थ वाप ले बेटा यद्दी न समझे 
किन्तु एक अधिकारी से दूसरा अधिकारी पेला जाने, पहिला 
अधिकारी स्वायस्थुव था, इक्ष्चाकु के सपय में लोगों ने अक्षर 
स्याही आदि लिखने की रीति को प्रचार में लाये ऐसी प्रतीत 
दोता है, क्योंकि इक्ष्याकु के समय में घेंद को बिलकुल कण्ठस्थ 
करने की रौति कुछ-कुछ बन्द दोने लगी, जिंख लिंवि में वेद 
लिखे जाते थे उसका नाम देवनागरी ऐसा है, फोरण-देंच॑ 
अर्थात्‌ विद्वान इनका जो नगर ऐसे विद्वान नागर छौगों ने 


( हैं०६ ) 


अक्षर द्वारा अर्थ संकेत उत्पन्न करके ग्रंध लिखने का प्रचार 
प्रथम प्रारस्त किया, ब्रह्मा तक दिव्य खष्टि थी, पदचात्‌ मैथुनों 
सूष्टि उत्पन्न हुई, उस से विराट हुआ, और विराट के पीछे 
सन्तु हुआ, भल्ठ ने धर्मव्यवस्था बनाई, मनु के दख पुत्र थे, 
उनमें स्वायस्सुव के समय से राजकीय और सामाधिक व्यवः 
स्थाए प्रारस्प हुई, इध्चाफु राजा छुआ तो बह इससे नहीं कि 
रा़कुल में चद्द उत्सन्न दुआ था अथवा उसमे वलात्ताण से 
राज्य उत्पन्न किया हो विन्‍्तु सारे छोगों मे डसे घ्खसी योरय- 
ताहुकुछ राजसभा में अध्यक्ष स्थान फर चेंटाया, इस समय 
सारे लछाग घेदिक व्यवस्थानुकूल चलने थे, भुगुजी मे अपनी 
संद्दिता में यद्द सब व्यवस्था प्र+ठ ४ है और यह स्न्ध खो- 
कात्मक हैं, इलले वाल्मीकछ्चित्री ने उसे बनाया यट काना 
कितना समुक्तिक है सो देखो, इस व्यवस्था के सम्बन्ध से पत्ु 
के सातव॑ आठ ओर नये अध्यायों में जो राज्यों की व्यवस्था - 
चतलाई है उसे देखी, फेद्रछ अकेले राजा ही के हाथ में किसी 
प्रकार का एक्स चलाने की शक्ति त थी, वहद्द तो केपल 
राज सभा में अध्यक्ष का अधिफार ऋत्ताता रहता, राज्यों 
की व्यदब्था कैली थी उसे संक्षेर से इस स्थल पर ऋहता 
हुं। ग्राम, महा आम, नमर, पुर, ऐले-पऐसे देश उिभास रढदते 
थें, ग्रामों में लो-सों घर, तो मह्दा पश्रार्मों में हज़ार, संगर में 
दश हज़ार और पुर में तो इससे भी अधिझू घरों की उंख्या 
रहती थी, दश श्राम पर एक इातेश भाम का अधिकारों 
रहता था और सदहस्त द्रार्मों पर सहस्लेश नारे का अधि- 
कारो होता था, दृश सहस्तों पर महा सुशील नीतिमान्‌ 
ऐसा एक दी अधिकारी रहता था, लिखन पढ़ने के कार्मो 
में अनुभव शोक्ष ऐसे सब देशों में गुप्त दूत बातमियाँ 
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(ख़बरें ) पहुँचाने के लिये तथा अधिहारी छोग कैसा 
अधिकार चलाते हैं इसका शोध रखने के लिय्रे चारों 
ओर फिरते रहते थे, आए यह दूतों का काम पुछुष वा. 
छवियाँ सी करती थीं, राज्य में चार प्रकार के अधिकारी 
होते थे, राज्याधिकारी, सेनाश्रिकारी, न्यायाध्िक्तारी और 
कोपाधिकारी ऐसे चार मदकसे के चार अवधिफाएी रहते 
थे, इृक्ष्याकु राज समा का प्रथम अध्यक्ष था, यदि 
सभा के विचार में दो पक्ष आ पड़ते हल स्थल पर निर्णय 
करने का काम अध्यक्ष का था, देश में भिन्न-शिशन्न जाति 
की सभाये थीं, उनमें राजाण्य सभा ही मुख्य थी और 
घर्म सभाएँ अर्थात्‌ परिषद्‌ भी स्थल-स्थछ पर थीं, दश 
विद्वान छिराजे .घिना परिषद सभा नहीं होती थी, और 
न्‍्यूत से न्यूव तीन विद्ठानों के आये बिना तो सभा का 
काम खलकता ही नहीं था, चममं- खा की ओर फिली 
प्रकार का अधिकार न थो डझहिन्तु उसमे घर्माघ का 
पिवेलन भौर उपरेश ही दोता था, प्ररीक्षा और शिट्पो- 
पति की ओर सभी इस सभा का ध्यान रहता था, न्यूचा- 
घिक के विषय राज़ाथ्स समा को विदित ऋश्गे उस सभा 
की ओर से दण्डादिक की व्ययश्या होती थी, महा भार- 
तानतगंव समापवे में समिन्न-मसित्र -सभाओं का वर्णन किया 
हुआ में उसे देखो, सेना के जिपादी जोगों को ऊआभा 
माचना 'ही छुख्य करते कर्म है ऐला चतलाऋर उन्हें 
घनुर्दद लिखाते थे। भार्य त्लोगों की 'क़वादय कया है” 
यह विदित न था ऐसा बहुत ले अमगरेज़ी पढ़े इये लोग 
कद्दते हैं परन्तु यह कहना पागलरूपने का है | क्योंकि सकर- 


स्यूद, बकव्यूह, बलाकाव्यूद, सूचीन्यूद, शुकरव्यूद; शकट-- 


( रैं०्ट ) 


ज्यूद, चकव्यूहद इत्यादि क़वावद के नाना प्रकार प्राचीन काल 
में आये लोगों को विदित थे, और संन्‍्य में की भिन्न-भिन्न 
डोडियों पर दशेश, शतेश, सहस्तेश ऐसे अधिकारी रहते थे 
ओऔर उस खमय जे उत्तके दधियार अर्थात्‌ शक्ति, अंधज्नि, 
शतधघ्नी, भुशुण्डी आदि होते थे, अगरेज़ी छोर्ों में अब तक 
व्यूद रइता का पूर्ण ज्ञान चहीं हुआ है, अर्थात्‌ वे नहीं जाततें 
क्ि व्यूह रचना छिसे कइते हैं । थोड़ी बहुत क्रवायद करते हँ 
उतने ही से थे प्राचीन आर्य छोगों की अपेक्षा ऋुशछ है ऐसा 
तुम्द प्रतीत दोने लगा है, सारांश “निरस्तपादपे देशे एरण्डो- 
पिद्रुमायते” यद्द कद्दाचत खत्व है । 


इससे अंगरेज़ों में हमारी अपेक्षा विशेष गुण नहीं है ऐसा 
मेरा कहना नहीं है; किन्तु उनमें भी बहुत से अच्छे ग़ुंण दें 
सी उनके अच्छे गुणों को हम स्वीकार करें यददो हमें योग्य है, 
पहिले समय में जो कोई युद्ध में मरता तो उसऊे लड़के बालों 
को वेतन मिला करता और युद्ध प्रसंग में जो छूट मिलती तो 
डसे नियत समय पर व्यवस्था से वॉट दिया करते, सेन्य की ' 
योग्यव्यवस्था के सम्बन्ध से उस समय बहुतेरे कार्यों की ओर 
ध्यान दिया करते, ओर समस्त ऐेड्वर्य को मूल कारण सेना 
हैं। यह जान सेना में के छोगों को कोई प्रकार को चिन्ता वा कष्ट 
न होने देते इसलिये अधिकारी छोग व समय बहुत द्वी दक्ष्‌ 
दीते थे । यद्‌ सेना में कोई बीमार पड़ता वो उसकी विशेष 
चिन्ता छी जाता थी अर्थात्‌ ज्चम रक्षा हांती थी । 


कार्षापणंभवेदण्ड्ो यत्रान्यः प्राकृतो जनेः । 
तेत्रराजाभवेदरड्य; सहख्लमिति धारणा ॥ १॥ 


( १०४ ) 


श्रेष्ठ पुरुषी को ओर राजा को ग्ररोवों की अपेक्षा शतपट 
( सौगुना ) दण्ड अधिक दिया ज्ञाता, और राजा लोग मुनि 
लोगों ने साथ धर्मवाद करने में समय लगाते रहते, इस विपय 
में पिप्पछाद मुनि की कथा देखो, इस प्रकार इक्ष्वाकु के समय 
में राज्यव्यवस्था थी, इश्चाकु राजा इल प्रकार का छुशील, 
नीतिमान्‌, खुश, जितेन्द्रिय घिद्दानू और गुण सम्पन्न राजा था । 


बहुत सी पीढ़ियो के पश्चात्‌ लगर राज़ा राज्य करने 
लगा, उस समय राजा लोग यदि सूर्ख होते तो उन्हें अधि- 
कार से दृर कर देते अथवा अधिकार ही न देते । 


 इम दिनों हमारे गंजा छोर्णों को खुशामदियों की चटाल 
चौकढ़ी ने घेरा है सहज ही राजाओं में सारे दुगुण पारस 
करते है इलमें आश्यय ही क्या है ? बल ख्वारांश इतना ही है 
कि यह मारे आार्याव का दुर्देव हैं । 


बहुवः एुुषा राजन्सतते प्रियवादित; | 
अधियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्ञोता च दुलभा;॥ १४ 
म ( महासारते ) 


सपर रंता झखुशील और नीतिमान था, इस शा का 
सूखे और दुए ऐसा अलमंजल नाम का पृश्न उत्यल्न छुआ, 
उसने एक ग्रगीष के बालक को पानी में फेक दिया इसप्ी 
आार्थवा का व्याय' राजाये सभा के सम्पु दोने पर शाजा ने 
उसे शाखन किया, और डसे एक ग्रद्दा भर्थफ्रर जंगल हे पीछ 
कैद फर रखा, इसी का नाम न्याय है, नहीं तो आज 
कल के राजा लोग और उनके न्याय का क्या पूछना है, 
कट्दते हैं कि-- मा गा. 
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हुआ है इस कारण से जहाँ अग्नि का मस्थन होता है 
अर्थात्‌ अग्नि की अनेक प्रकार की सुम्दरता दोती है व्दों 
अग्नि के चल से निहध्यय कहा जांता मैं कि सम्पूर्ण संसार 
इसी के यल ले स्थित है | यह बज अर्थात्‌ अरिव है । इस 
संसार को उन्नति देती दे । उस छूमय राज्ञा न अयीध्यापुरी 
के राघा ऋतुपण के यहाँ सौकर था ब्ोँ से दमयस्ती के 
सायम्बर में नल को विद्याशक्ति से एक ही दिन में राजा 
ऋतुपर्ण पहुँच गया था इस कारण से सलछ की बढ़ी प्रशंसा 
हुई थी। इस के साथ दइुर्घल श्यामकर्ण घोड़ों की मनुप्य 
ऊस्पर्टॉंग बाते करते थे इन में कुछ सो सच्चाई नहीं है, 
इस के अनन्तर सरतकुल से शाज्ना होते रहे, इसी कारण दर 
छस सलमय से आर्याचतस का नाम भातवर्ष भी होगया। 
तदनन्तर राज्ञा रघु हुआ घह भी वचड़ा मद्दात्मा था। राम 
राजा से रघु राजा बड़ा था। रघु के पीछे राम राजा हुये । 
इनका रावण से सुद्ध छुआ। इनका इतिहाल रामायण में चर्णत 
किया भया है। पेसे-ऐसे घीर, एशक्रती, चुद्धिमाव, दिद्वान, 
वैद्य और न्‍्यायकारी राज्ञा लोग भशार्यावत्त में हुये हैं।उस 
समय आर्थावर्च में प्त्येक स्थाव पर बड़ी सारी उन्नति थी। 
कोरस्टिकनी ब्राह्मण में लिखा है कि सब पुत्र वा पुन्रियाँ 
पाँच दर्प क्री अवस्था में प्राठ्शाक्ता को भेजे जावे थे। बह . 
पक सामाशिक जियस था। पर्न्छु माता पिया इस सामा- 
किक नियम की तचोड़ने तो राजसभा से ध्चक्की दण्ड सिलया था । 
इस तरद् की उन्नति का समय व्यतीत द्वीते हुए राजा शब्दसु 
जप समय भा पहुँचा इस समय आर्यादर्स की द्रव्य वहुच बढ़ 

द्रव्य के नशे के कारण से सदहम हा इस आवो- 

बिगड़नी भारस्स हुरं। जिसके पास द्रव्य बहुत 


5) 
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थी चह नशा में मस्त था-। इसे, कारण से -एछकाफएक देशं में 
सामाजिक नियमों से विरुद्धता हुई थी।। हे 


राजा दनन्‍्तनु को द्रव्य का बड़ाभारी.अभिमान: उत्पन्न 
हुआ और देश में व्यभिचार बढ़ गया । निष्करर्टक राज्य 
होने के कारण से. शनन्‍्तनु और भी विशेष अभिमान 
संयुक्इुंआ |. की 


' , मसुजी ने कहाहै-- | 8). हक 
अथकामेष्यसक्तानां धमज्ञान विधीयते | 
में जिज्ञाससा नाना प्रमाण परम श्रति 


जो मनुष्य, सांसारिक धिषयों मे फल हुये है उन्हे घर का 
छान नहीं हो सकृृता । धर्म के जिंशासुवों के लिये परम प्रग्माण 
घेद है | इसके अनन्तर 'शन्तनु अत्यन्त विषयों की अधीनंतः 
हीं अल | सत्यवती पर इसकी चारकी का समायार आप 
सब लोग जानते हैं। परन्तु शान्तसु राजा सा इस पर बल ने 
कर खक्का । सत्यवती के पिता मे उसको डाटा थां। ज॑ब तक 
पष्पत | अपना कुछ हक खत्यवंती हे पन्नों को देने का निशुयय 
नहीं किया' तब तक खत्यचती के द्ग्द्रिपितांनेराजा की 
आज्ञा स्वीक्षार नहीं की। भीष्मपितामदह के हल निशुयय परे 
इसने अपना झुछ' दक्त सत्यबेती के पुत्रों को दे दिया। सत्य- 
चती -के दरिद्री पिता ने राजा का कहना स्वीकार किया | 
इससे ही प्रकट हो सकृता है कि प्राचीन आय॑ मनुष्यों में कितनी 
इवाधीनता' थी। यजा लोग भी. सामाजिक 'प्रब॒॑न्ध में किस 
प्रफार प्रवन्धकर्सा हुये थे इस 'अआर्याव्त के राजाओं की 
नेकी वा नेकतामी संसार में फेल रही थी | योरहप आर अमे- 
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रिका के कुछ राजा लोग इनकी सेव्काई में तत्पर होकर कर 
देते थे। अब सोचधिये कि चर्तमान समय में देश की दावा पेसी 
गिर गई हे।ये सब बातें मदासारत के राजसूय और अदव- 
मैघ पर्वों में वर्णित हैं। निदान शब्तत्ु राजा के समय में पाप 
बढ़ने जगा और राज्य का प्रबन्ध विगड़ चत्ता, यद ही पाप 
अन्त में बढते-बदते कोरवोँ वां पाण्डवो के बड़े भारी संग्राम 
पर समाप्त इआ ओर ठनी समय से इस रेश की सारव बिग- 
डुनी प्रारम्भ हुईं। अब इस जगह राज़ा लोगों का इतिद्ास 
समाप्त किया जाता है । 


अब आगे देवता, विद्या और ऋषि आदि के इतिदास 
ग्रारम्म करते हैं। शतपथ ब्राह्मण में लिखा है कि देवता 
विद्वानों को ऋदते हैं | इन विद्वानों के तीन प्रचार थे-प्रधम देव, 
द्वितीय ऋषि, तृतीय पितृ : इन तीत् प्रकार से पृथक आश्यण 
भादि अरथों में तंतिस देवता घर्णत किये गये हैं और तंतीस 
करोड़ का मातता जो नवीन पुरुषों ने किया हें धह बहुत 
अनुचित -है, क्योंक्रि कोटी का अर्थ प्रकरर है और इनसे-पुस्तक 
निम्मापक,लोगों ने करोड़ का अर्थ करके-ऐसी ग्रल्ती खाई है कि 
विष्णु, , आदित्य, रद, इन्द्र -आदि.इस तरह है तेंतील देवता 
खतप़थ बाह्य के खहदारफ्यक उपनिषद्‌ में वर्णन किये गये हैँ, 
घह देख-लेता चाहिये । इन तेतीस-देवताओं, बारह आदित्य 
अर्थात्‌ -महीने, न्यारद-रुद्र | रुद् .दाब्द का अर्थ यों है किस 
शरीर: में से प्राणों के तिकल जाने प्र लोग रोया करते हैं इस- 
जलिये प्राण को रद कहते हैं, इसलिये ददशावाँ प्राण और 
लीवात्मा मिलेकर जयारद रुद समझना चाहिये, क्‍योंकि इसके 
द्वारीर से .अऊग दोने प्र ही सम्बन्धी रोते:हैं.। जो कि निस्न- 
शांत पर वणित है। ह ' 


लत 
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: 2 पृथिवी, २ जल, शेतेन, ४ वायु, * आकाश थेपाँची' 
शआुद्धिसृष्टि में के ५ देव ७ चन्द्रमा ८ घूर्य थे सब मिल हर आठ 
दूस सौ हुये, बत्तीसवें प्रजापति, तेंतीसवें विष्णु धकुणट परे 
रहनेवाडे थे ओर वह द्वी उनकी राजधानी: का नगर था। मंहा- 
देव कैलास के र्नेवाले थे | कुबेर अलक्चापुरो के रहनेवाले थे । 
यद सत्र इतिहास केदासरखराड में चर्णन किया गया है | हम 
स्वयं मी इन सब ओर घूमे हुये हैं ।।जिस पद्दाड़ पर कि पुराती 
अलकापुरी थी इलपर भी मैं इस विच्वार ले गयाथा कि 
पक बार दी अपना शरीर बर्फ में गला कर खंहर के ध्ंधों से 
निवृत हो जाऊँ ; परन्तु वहाँ पहुँए कर विचार में आया कि ' 
इस अगद पर मर जाना तो कोई पुरुषार्थ नहीं है, आलबत्ता 
ज्ञान प्राप्त करने प्ररौषकार, करना पुरुषार्थ दै4 इस विश्वास के. 
बदखने पर लौट आया था । अब तो विदृत्त होता है कि जीवात्मा 
को खत्यु ही नहीं है। काइमीर से छेकर नेपाछ तक दविमाछय 
की जो ऊँची चोटियाँ है वर्डों देवता आर्थात्‌ विद्वान पुरुष 
रहते हैं। गत समय की तरह प्रायः ६स समय बर्फ नहीं पड़े ती 
थी | ऐसा विचार्साध होता है कि यदि इस समय भी वहाँ 
बर्फ पड़ता द्वीती तो देव अर्थात्‌ विद्वानों का इस स्थान पर , 
सिवास फैले दोता | इस देखछोक्र में अद्ग पुरुष प्रत्येक स्थान पर 
राज्य करते थे, इस समय भा भरतखरड प्ें हमारे कथन का: 
प्रमाण मित्रता है। देदली में इन्द्रप्रस्थ नामी स्थान था। वहाँ 
इन्द्र का राज्य था । पुर और त्रह्मावर्त में , अह्मया ने 
राउ्य किया 4 काशी वा इज्जेन और दरद्वार आदि में 
मदादेव जी का राज्य था| इन विछानों अर्थात्‌ धार्यों को बैरी 
अनार्य मील आदि थे। इनके 'लाथ बराबर आयो के युद्ध ' 
करना पढ़ता था। मुज्बासे में बैठकर भी युद्ध करते थे। केवल 
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यही नहीं, किन्तु जहाँ कहीं स्वैधंचर रखा गया और चुलावा 
गया कि उन्हीं सुच्चारों पर चढ़कर शीघ्र ही उस स्थान पर 
पहुँच जाते थे | इन देवतों में चड़े देचता छोग अत्यन्त बीए थे, 
इहतकी खस्थियाँ मर्दाना जोश से अपने पतियों के साथ यद्ध में 
जाया धरती थीं! इन पढड़ाड़ के रदनेवाले देवताओं के राज्य _ 
व्यवद्दार झाज़ तक के राजपुत्त छोगो रे अचनकऋ मिलते है । 

ग्रोाद्वीन समय के राजा लोग यद्ध के समय रथों में वठे भोनन 
किया फरते थे। इस कलमय भी ' राजपुर्तो में ठाकुर काम 
अवसर आने पर पेखसा दी करते है। गजएन कीग जिस स्थान 
पर जी चाहे खाते हैँ । इली के जफवन्त में में पक रिवायत 
उुनाता हूं । जो कि शहर जयपुर, छुछ .खम्तव पहले ते प्रसिद्ध 
है। जयपुर के राजा लौग ब्राह्मण को रखोईदार बता कर नहीं 
रखते । इल मा कारण इल रीति पर वर्णन ऋरते हैं कि तीन 
खार पदनतों से पहले रसोई का कांम ब्राह्मण छोपम नहीं करते 
थे ।बाणहा वा क्षत्रिय और देशइव इन तीन दर्णो के घर में शूद्ध 

सोइदाणय रहते थे ओर यह आवाश सन्नस्सति में श्री मिलना 
'है | इं्सपान में यही राजपूत के रलोइंद्रार हैं, ब्राह्मणों को- 
रखोंइ के काम के छिये न रवने दंत कारण यह घणंव करते हे 

कि गत खमय में पक्क बार ब्राह्मण ने शात्रा के भोनम 
दिए डाल दिया था | हे 


क्र 


ने समय में जिसकों निष्टप देश, ऋदते थे उ लकों 
ड। सुट्क तिब्बत कहते हैँं। कोई कोई हम से प्रदत 
के विष्ण, महादेव, इन्द्र आदि देवबचः आज कल 
के छित्रे हमारा उच्चर यह 

न्‌जीथेवेखबकेसब सर गये |- 
मालय में राज्य करनेवाले छोग 


क्र 9 
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कहाँ चछे गये । कोई-कोई . कहते हैं. कि देख अमर हे 
परन्तु हम पापी छोगों की: दिखाई नहीं देते। भत्ना देवता 
लोग तो अमर होने के कारण न देख पड़े, उनके नोऋर 
चाकर भंगी आदि क्‍्योंनंहीं दिखाई देतेईं। ठीक बात तो 
यह है झि जो, उत्पन्न दुआ है बह दिःललाई देता है और 
वह अचइृय एक दिन मरनेवाला है, इस तकेंणा से देव 
सी मर गये । 


'ट्रा 'व्ल्मछ & ४ ममशक अभ्ष्पक ट ; 
यदूदृष्ट तन्नष्टयू । . * 


देव मर गये इस से यह अशभिप्राय हे कि इस पूृथियी पर 
से उनका शरीर जाता, रदा -परन्तु देवता और मनुष्य का 
आत्मा अमर है, इललिये जाति के घिचार से देखज्ञांति अर्थात्‌ 
घिद्वानों का समूह अमर हैं अर्थात्त्‌ कुछ न कुछ विद्वान 
पुरुण रददते हैं । इस कारण से कहा है कि-- 


विद्वार्रलो वे देवा; 


इललिये देवश्ाति वो अमर है। अब पअइन है कि हमारे 

के इतिहास में ऐला गड़बड़ क्‍यों होगया और इसका 
कया फारण हैं शि किसी स्थान अथवा लेख के दिन आदि का 
ठीक पता नहीं लगता है । जानना चाहिये कि मतलबी लोगों 
ने पुस्तकों में तारीख छिपा दीं और जैनियाँ वा. मुखत्मानों के 
अन्ध जला दिये | यह संक्षेप से देवताओं का इतिद्याल वर्णन 
कियाबापह। .. .., 


अब संक्षेप रीति से विद्या का इतिदास कहा ज्ञाता है कि सद्‌ 


( शृह८) 


से पदला विद्वान्‌ देव बह हुआ, इसने, अग्नि, चायुं, आदित्य _ 
जौर अंगिरा। चार ऋषियाँ केपास वेद पढ़ा। इस प्रह्ा का 
युत्न॑ विराठ; उसका पुत्र मल मलु के दशपुत्र मरीक्ति, अन्रि, 
अद्भिरा आदि थे । इल समय में पढ़ने-पढ़ाने को रीति कया 
थी, यह सरलता से विदित हो सकता है | ऋग्वेद की इक्कीस 
इशातवा, यजुबंद की एक सो एक दाता, सामबेद की एक 
हज़ार शाग्वा ओर अथर्व वेद की नत्र शाखा थीं, इसी तरह 
पर ग्याग्द लो इकौस शाखा पढ़ने-पढ़ाने के लिये थीं। चारों 
वेदों को सहित अर्थ के जाननेबाला ज्ोमेंध्रयश का करनेवाला 
दोता धां, उसको ब्रह्मा फदते थे। प्राह्मगों के बनावे हुये जो वेदों 
के व्योख्यीन थे उनकी ब्राह्मणपुस्तक फंहा जाता था। ऐसे प्राह्मण 
और अंजुत्राह्मण रूप बहुत सी पुस्तक हैं--साफ़ पानी और हवा 
जिन पकान्त संथानों की दोीती थी ऐसे एकान्त स्थानों पर जा 
करे रहनेवाले प्रेपि मन्त्र, हष्ठि, श्रवण वा मनन करनेवाले 
पद्मार्थ या विवेचन करनेवाले, वा अक्म-विचार करने के वास्ते, 
वा सिद्धान्त के निदचय करने के लिये मैमिपारएय आदि 
स्थानों में सभा करते थे। पेफ़ मेदर्पि पाणिति की बनाई हुई 
अष्लाध्यायी में ही देखी कितने प्रकार के नाम ऋषियों के आये 
हैं, भांज चल के स्वेच्छाचागी धारमियों के सम्नूद को देखकर 
कृपीं पूंवेक प्रौचीन ऋषियों की अनुमान प्रद्मपि ने कीलशिए | 
सं तैयार की हुई पुस्तकों घर पके सिद्धान्तों की पुद्वक 
-तयार छरंते थे फिर उस पर ऋषियों की सता में विचार 
धोता था | राजसभा के विषय में मनु नली कंहते हें कि-- 


मोलाउ्छस्त्राविदःशूराह्व्धलक्षान्कुलोद गतान्‌ । 
सचिवान्सपचाए्टोवा प्रकुर्वीत परीक्षितान्‌ ॥ 


( ११६ ) 

आपि. यंत्सुकेरं कम यदप्येकेन दुष्करस । 

विशेषतो5स्तहायेन किन्तु . राज्यं. महोदयम॥ 
'तैः सा चिन्तयेन्ित्य सामान्य संधिविग्रहम । 
स्थान समुदय ' गुत्ति लब्धप्रशमनानिच 
तेंषा स्वेस्वमभिप्रायसुपलम्य .एंथकू प्रेथंक्‌ ॥ 
समस्तानां च॑ कार्येषु विदध्याडितमात्मनः ॥ 
( देखो मनुस्म्गुति अध्याय ७ “इ्लोऋ ५४ से- ५७ तऊ ) 


अपने राज्य आर देश में उत्पन्न हुये, वेद्‌ वा शास्त्रों के 
जाननेवाऊे, शुरवचीर, कवि, ग्॒हंस्थ; अन्लुभवरकर्ता लात अथवा 
आठ धार्मिक, छुद्धिमान्‌ मन्‍्त्री राजा को रखना- चाहिये; क्योंकि 
सहायता के लिये साधारण काम भी एएक-को फ़रता कठिन हो 
ज्ञाता है फिर बड़े सारी राज्य, का काम फ्क से केले. हो 
खकता है (इसलिये, एक को राजा बनाना: और उसी की 
बुद्धि पर सारे. फार्म, का त्रोत्ष रखना बुद्धिमानों नहीं.हैं । 
निदान मद्दाराजा को उचित है कि मन्थतरियाँ समेत छः बातों 
पर विचार करे-मित्र और शत्रु में चतुरता, अपना स्थान, 
शत्रु के अंबलर से देश की रक्षा, विज्ञय किये हु) देशों की 
स्वास्थ्य प्रत्येक विषय पर विवारंंश करके. यंधार्थ 'निर्षय' 
से जो कुछ अपनी और दुलरों की सल्लाई की बात विदवित दो 
स्याय करना।.... ्ि 


-. इन इलीकों खे- राजसभा का वर्णन यंथार्थ विंदित होता 
है। पुराने राजा युद्ध फरनेवाले सिपाहियों की रक्षा अपने 


१६२० ) 


पुत्र की तरह-करते थे, इसलिये डन सिपाहियों को युद्ध करने 
में बड़ा सारी उत्लाह दोता था| इन विचाराशों पर सब राजा 
लोग चलते थे और सब सामान वा देंश की रक्षा करते थे 
और उनके लिये सज़ाना अना करने में लगे रहते थे | मन्चु जी 
ने युद्ध में जय॑ के विषय में विस्तार पूर्वक वर्णण किया है और 
उसी युद्ध में सत्यु को प्राप्त हुये सिपादियों के इक्त भी बतंलावे 
हैं और क्षत्रियों का धर्म पूर्णतया वर्णन किया है| केवल, यहां 
नहीं डिन्‍तु मनुजी ने विद्या की रक्षा और' विद्दानों के सत्कार 
आदि ऊे छिये नियम सी राजा को -फिये है। महासाप्य में 
छिजा है कि ब्राह्मण को छः अंगों सम्रेत वेदों की शिक्षा श्र 
करनी चाहिये | 


वराह्मणेत्त पडड़ो वेदोउघ्येतव्यश्रेलि । -. 


इन छः अंगों में व्याकरण मुख्य है और प्रांणिनि बड़े 
विद्वान घैयाकरण' हो गये हैं इनकी जितनी प्रशंसा की जावे 
उतनी ही कम है | इन महासुनि ने पाँच ' पुस्तक बनाई है--१ 
शिक्षा, २ अंणांदियण, ३ चातुपाठ, ४ प्राति पादिक सण, ५ 
अप्पराध्यायी यह बात नि४चय करने के लिये कि पाणिनि कब 
हुये अनेक प्रकार की तकणाय प्रस्तुत की जाती हैं, परन्तु इस 
विंधाद से कुछ लाभ नहीं हो सकता | यह बात तो ठीक हे कि 
पाशिनि बहुत पुराने अन्थंकर्ता हैं। प्राचीन समय में चौद॑ह 
विद्याओं के पढ़ने की रीति हमारे देश में थी, चार वेदों 
नाम तो सभी जानते हैं। चार उपवेद और छः अह्ग मिलकर 
चीद्ह होते हैं--चार उपचेद्‌ और छह अछ्छ कौन से हैं उनका 
विचार करने । चार उपवेद जो हैँ उनमें से पहलछा आयुर्वेद 
है इस पर जो ग्रन्थ चरक और सुश्रत मिलते हैँ उनमे बनाने 


(१५१ ) 


चाले घन्वन्तरि ऋषि ,हैं,. इस विषय में वर्णन हमारे रूत्यार्थ 
भकाश ने ततीसरे- समुल्लास में किया दैः।दुसरा घलुवेद है 
जिसमें अत्मशस्त्र विद्या का/विचार' है, इल उपवेद में ब्रह्मास्प; 
पाछुए्वअत्त, नारायण असर, वशधण अछा, मोह न अर, दाद शास्त्र 
आदि छी-यवस्था लिखी है । यह लब अश्य घेदार्थ के घिचवार 
फरने और बच्तुओं के गुण और दोष जान कर तैयार किये जाते थे। 
क्षत्रिय लोगों को यह. घनुर्वेद बड़े परिश्रम ले पढ़ता पढ़ता 
था | यद्द कहना दीवानापन हहै हि. केवल मन्‍त्रों दे उच्चारण 
से शस्त्र और अख तैयार हो जाते थे। तीसरा गाँधर्व वेद 
है. जिलमें , विद्दानों . की गानविद्या का वर्णन, फिया.है। इस 
सप्य में वये वेप की ऋविता शर्थात्‌ पद, शुधपद्‌। ख्याल, 
छावनी , आदि नहीं ,गाते थे। प्ादीन आये लोग वेंदमन्त्रों 
का. रसीला गायन फशते थे; चौथा :अथवधेद' ,अर्थात्त्‌ 
शिव्पशात्र इसका विचार यमलंदिता, बाराहलंहिता 
विष्यकर्मसंद्विता आदि पुस्तकों में ' बहुत, तरह पर छिया है । 
एक अंपूर्य 'बात इस समय स्मरण छुई दे वह आप को 
खुनाता हूँ, एऋ अंग्रेज़ी विद्वान डाक्टर हंम को मिला उसने 
सुंझ से कहा कि दमारे प्राचीन ' आर्य-छोगी में डाकटरी 
ओऔज़ार फा छुछ भी प्रचार न था ओर उन्हें विद्ित न 
था, तब मैंने सुश्रंत का "निन्न अध्याय” जिसमे कि 
वारोक से बारोक औौज़ार फा वर्णन है निकाल ऋर उसे 
दिखाया, तब ठेखको स्वास्थ्य हुई कि'आर्य-लछोग चिहक्षित्सा 
में बड़े 'चतुर थे और इन्हें औज़ारों की विद्या भी डसम 
शातथी।.. 6 ह जात 

हा वेद्ञांग हैं--२ शिक्षा, .२ फटप, है व्याकरण, . छे 
निथक्क, ५ “छनन्‍्द, ६ ज्योतिष-ये सब मिलकर 'चोदद विद्या 


(१२२ ) 

हुई। इत सब पुस्तकों को अवलाकन करने में -बारद चर्च 
लगतें हैं और इस पग्रथों का दृढ़ अभ्पास करने . से 
चुद्धि 'में उत्तमंता पेदा होती. थी । इस समय कुछ ऐसा 
अनुचित शिक्षा प्रबन्ध कहा प्रचार हुआ है-कि इतमें से 
एक - भी विद्या अत्यन्त परिश्रम करने पर चौबीस चू में 
भी नहीं आती बे। इसकाः कारण यह है कि केबल तोता- 
पाठकी घोषाधोष चलती हे। इस अकार ही शिक्षाप्रगाली' 
बन्द फरनी . घाहिये । प्राच्चनीन ऋषियों ने विद्याध्नातक 
होने: को, ब्रह्मचारी के लिये केंघल बारह वर्षो को हद गकानी 
. है । उद्दालक फुरप के पुत्र धवेतकेतु ने ये संब विद्यार्य बारद्द 
वर्षो में सोखी थीं पऐेसा छेख मिलता है और यदि प्राचीन 
शैति की अनुसार इस समय भी शिक्षा दी जावे तो बारह 
वर्षों से विशेष. समयःइस काम में नहीं लगेगा 


अब- कुछ, थोड़ां सा विचार छः दर्शनों का क्रिया जाता 
है, पदला दर्शन जेमिंनिजी का बनाया मीमांसाशास्त्र, है 
इसमें शर्म ओर घर्मी ऋा विचार किया है और प्रत्यक्ष वा 
अज्चुमात इन्हीं दो प्रमाणों को माना है। घर्म की अथंला 
करते हुये-इन्होंने वर्णन किया है कि आज्ञा दी धर्म का लक्षण 
है। दुसरा  केणद सुनि का बनाया वेशेषिक दर्शान है. इसमें 
- दब्य को धर्मी मानकर गुण आदि को धर्म स्थापन करके 
घिचार किया हैं इन्होंने भी दो ही प्रमाण माने हैं और छः 
पदार्थों का निरूपण किया है। तीसरा गौतम का बनाया 
न्यायशासत्र है इसमें यह ते प्रारम्भ करा के धर्मी- करे 
घर्म और घर्म के धर्मी क्यों नहीं होता, प्रमाण और प्रमेय 
का संस्वन्ध -बचलाया' है और. सोलह. पदार्थ मारने हैं, इस 
पर: कीई-कोई यह : कहते हैं कि इस शास्त्र में परस्पर विरोध 
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शाब्द के अर्थ पर विचार करंना चाहिये | यदि एक विषये 
में अवशुण संयुक्त विवार का प्रवेश हो तो उंसको चिरोंधे 
कहते हैं। परन्तु यदि अनेक पिषयाँ के विंचार ले अंगेक 
बिच्वारों का वर्णन हो तों इलकी विगेश्व नहीं कहते हैं! ये 
छहो दृशन अपने-अपने लेखों पर घत्षनेवाले' है। - 


ओश्मू शान्ति: शान्तिः शात्तिंः । 


सवततबनत्ला-एपन कक. -तलल्‍पनकक-कनबन 


ग्यारहवाँ व्यास्यान 


इतिहास विषयक 


गीतम ने निम्न रीति पर खोलह' पदार्थों का वर्णन 
किया. है-5१ प्रमाण, ३ प्रमेष, ३ खशय, ४ प्रयोजन, ४ 
इए्टान्त, 5. लिद्धान्त, ७ अदेघ, ८ तकी, &६ निर्णय, १० 
११-जअल्‍ल्प, .१२ जितण्डा, १४ हेत्घाभाल, १७ छछ, २५ 
जाति और १६ निम्नरहस्थाना हलके अनन्तर आठ प्रभाण 
स्थापित करके इनकी जाँच की है और अन्त में चार ही 
धरा, के अन्तरंग आठों को ठद्दरा दिया है, इन प्रप्राणों 
के मेल ले अर्थ की जाँच दो कण संत्थ और, अखत्य छा धिचार 
हाता है | वे आठ प्रप्ताण ये हैं--१ प्रत्यक्ष, २ अनुमान, हे छप- 
भावन, ४. शब्द, ५ हेलू, ६ अर्धापत्ति, ७ सझ्मव, ८ अभावद इनमें 
से पाँचों तो चौथे में मिल जाते हैं ओऔर,छठा; सातवाँ, आठवाँ 
अन्नुमान में मिल- जाते है। प्रमाण, प्रश्नेय, प्रमाता, प्रमिति का 
लक्षण: यह है क्रि इलको प्रमाण कहते हैं और जिससे 
कि ठीक अर्थ प्राप्त ही बह प्रमेय है। निएुचय कर्नेधालप- 


( ११६ ) 


सहायता, सहीं मिलछती है। श्रत्रण, मनन, निदिध्यासन 
का विचार योगशास्त्र में किया है। मीमांघाशात्र में घर 
और धर्मी के लक्षण कहे हूँ। कर्णार ऋषि के चेशेषिकशास्र 
में द्रव्य और गुण का यथार्थ विचार किया है | सोतम 
के शांख में यह चर्णन॑ किया हैं कि प्रमाण 'और प्रमेय पर 
क्यों कर विचार करता चाहिये। इन तीनों मीमांसां और 
चैशेपिक और-यायशालों ने मानो श्रवण, मनन, के स्लाधघन 
का दी उतरा बचाया है अब अ्रत्रण मनन के आगे 
एक ही सीढ़ी है अर्थात्‌ साक्षात्कार करना। इस चिपष्रय 
पर योगशास्त्र मे वर्णन किया गया है कि चित्त की वृत्तियों 
को निरोध करने -से और अविद्या की निवृत्ति से ज्ञान 
बढ़ता है परन्तु वह निवृत्ति क्रिस प्रकार की होनी चाहिये 
इस पर विचार दोते इये विदित दोता है-कि “सब बदरी 
वस्तुचों का शान द्वीते डुये सी मन चाहर खिन्चा हुआ न- 
रहे | बाहरी शान वतेमान होते हुये.अन्तमुख स्थिर रहना 
इसी का नाम निवृत्ति है।जेंसे क्रोई एक नदी रहां बहाव 
बन्द कर देते ती पानी पूर्णरप ले भर जाता है। इसी 
प्रकार बाहरी विषयाोँ से चित्त को .दृटाने में स्वयं दृढ़ता 
उत्पन्न हो जाती है। यद्द योगशार्त्ो का सिद्धान्त है कि 
आहरी विषयों में आसक्त न रहे । किन्तु एकान्त स्थान 
में बेठकर समाधि छगाना चाहिये | कारण यद्द है कि 

न्‍त में बेंठने से चित्त निद्तक्ति होता है । परन्तु नित्य 
अति पएकान्‍न्त में ही रहना अच्छा नहीं है क्योंकि मुख्य कर 
एक्रानत में रहने से भी ह्वान नहीं टह्ोता। सत्संग से ही 
कान प्राप्त दोता है । योगशात्र का उपाय इश्वर के साक्षात्‌ 
करने पर है| 


श 


( १२७ ) 


तद॒द्वृष्ट: म्वरूपेध्वस्थानम व“ 
/ (देखो -योगशास्त्र पाठ १ खूत्न ३ ) 


छूसप्ें द्रष्टा न्‍ले अभिप्राय' ईश्वर -है। योगी “विभूति को: 
जाद्ध करता है, यह सयोगशात्य में लिखा, है । अधणिमा 
आदि विभूतियाँ हैं । श्रेयोगी ओ जित्त में पैदा दोती 
साँल्लारिक लोग जोयह भमाचते है कि ये शोगी के शरीर 
में पेद। होती हैं वह ठीक-नहों है।अणिमा “का ज्र्थ धह 
दै किःछोटी ले छोटी परस्तु फो, विशेष ख़ूक्ष्म हॉकर मानने- 
चाछा द्वोता है ।दली प्रकार -बड़े-से बड़े प्रदार्थ को विशेषतर 
बढ़ा होकर योगी का मन घेर +छेता है। उसे भरिसा कदते 
हैं। ये मन के धर्म हैं, शरीर में इनकी शक्ति नहों है | इस 
सरह पर अ्रवण, सनद, ।निद्ष्पासन स्लाक्षात्कार हा जाने 
से निस्लन्देह स्प्रण्ठ शान -प्राप्त ही जाता दैे | 

मदर्षि पतंजलिनी कहते हैं नकि--.|#.. है... कै. 


तंत्र ध्यानज ज्ञानं निशामयम । लत्र ऋतंभरोयज्ञ: 


. अब ग्रोग़ के आठ अंग कहे गये हैं--0 यम, २ नियम 
३१३ आखंन, ४ प्राणायाम, ४ प्रत्याहोर, ६ धारणा, ७ ध्यान 
< समाधि | यम पाँच हैं--१ अदिखा, २ सत्य, ३ आंस्तिक्य 
9 ब्रह्मचर्थ, ५ अप्रतिप्रद इनका 'और निग्रमी का धर्णन प्रहले 
भत्ती भौँति-किया दे .। 


' स्थिरसुखमासनम । 


यह क्षासत का लक्षण, कहा द&। आखन ,पदी है कि 
जिससे खुज से बेठकर ईश्वर से योगा हा, सके, तो फ़िर 


(४५८ ) 


नये छोगों का; यह कहना कि यह चौरासो लाग्व आसमों 
चाला भानमती का तमाशा ठोक है । कैसे मान किया 
जाडे। इस तरद्र' पर प्राणायाम के यिधय में तमाशा बन 
रुद्दा है । प्राणायाम को यथा प्रशंधा प्रथम ही वर्णन 
चुके हैं । मासिका ओर पु बाँच्रिकर प्रार्णों की 
रुकावट करने से कुस्सक होता, नो जो लोग - फाँसी पर 
चढ़ते हे उन्हीं को. कुम्मफ का ठोक साधव ' लमझवा 
चाहिये। यथार्थ स्वरूप कुस्यक का थद्द हैं कि वायु को 
बीड़र की याहुर रोक रखनां। बाहर निकालने में विश्येप 
हपीये फरने से रेडकऋ होता हैं। भोनर के शोमर प्राणों की 
रखने से पूरक होता है यह प्राणायाप का चिघान है । ' 


4 


अंश योश 


में खूब डालकर- सुख से भमिकालने को 'बैतिं 
४५ हु हे 


खसंसम्ल व्डाए प्यार असर डि आर ४६ - लेदर 

८० दाथ तक लम्बा फपड़ा सुख के शास्ते पेट में 
न 
तंध्यथ 
३ 


का वश्थान चर्णन किया जाता हैं।इठछ 
योग में ऋसश्ति इसे फऋहते हें ह शुद्या के रोस्पे से फनी 
चट्ाफर सफ़ाई करना टक्कृटकी लगाकर इले तरद् पर 
देखने को कि जिसमें पछक ने झपके ताटबम्े छद्दते हे । 


७-४! 2] 
0 बवव0 
आशय 
ऊँ 
| ठप: 
55 


कर. फिर बादर  विफालने की घोती 

फ्र छल ह्नसे च्द्न्ल मिद्ु सिल प्रक्षर यों 
द्वोंगे ) यह दृयारू ह। ऊन कि इस कामों मे 3 गारियों 
पैदा होतो हैं। अब प्राणायास का दिचाव किया जाता 


तात्यर्य इर्वॉल की छप्बाई, को प्राणायाम, ऋछइते हैं। प्राणा- 


याम का प्रयोजन यह है कि बहुत देर तक॑ ध्यवॉस सेकी 
जावे | बुत समंय तक प्राणायाम करने से चिदच पेकरान दो 


( १२६ ) 


खाता ह + प्राणायाम का सुख्य. छाभ यह है कि यदि - योगशाख्र 
के अनुकूल भीतर और बाद्वर छोड़े तो शरयीर की नीरोगता को 
उच्नति होती है । ईइघर में लो छगाने को प्रत्याह्वर कहते हें । 
मुख्य-मुख्य स्थानों में चित्त को स्थिर करने का नाम घारणा है । 
आत्मा, मनन और इन्द्रियोँ को किसी पस्तु में छगाझर उस 
चस्तु पर मनन करने का नाम ध्यान है और ईश्वर में लय होने 
का नाम समाधि है । जब घारणा, ध्यान ओर समाधि सीनों 
एकणत्न हो जाये तो उसे संयम कहते हैं । इसी प्रकार पतश्चत्ति 
मुनि ने हपालना की युक्ति बतलाई है और मुक्कि के अनेक 
“पच्यरनों का यथार्थ'धर्णन किया है | परमेश्वर में चित्त रगाने 
की £ क्षा करते छुये कहीं सो यह नहीं बतलाया गया कि 
सर्तिपूजा भी कोई साधन है । इसलिये उपासना के वणन में 
कद्दी भी घमूर्तिपूजा का खहारा नहीं मिल्तता है । 


अब यद्द देखना है कि सांख्यशास्त्र की प्रवृत्ति कैसे हुई। 
सांख्यशासत्र का झूछ मुख्यकर पदार्थों फी गिनती करने के 
वास्ते हे | सांख्य के कर्सा फपिलदेवजी कहते हैं । 


ने वर्य घटपदाथेबा दिनों वेशेषिकादिवत्‌ । 


में वेशोषिक आदि-फके अनुसार छः पदार्थों को माननेघात्ता 
नहीं हैं और फिर बहुत से घिधाद्‌ के पीछे यह निइमुसय छरते 
हैँ कि अवस्तु फे अभांव से विवेक होता है । अब इस पर यह 
उत्तर ठहरता है कि इस सांख्यशास्त्र अन्य शास्त्रों के खाथ 
घि८ुद्ध नहीं तो कया है ? परन्तु यह विरुद्धता फेचल बाह्यशरीि से 
ही घिदित दोसी है । किन्तु अध्त में सांख्यकर्ता इसी-निर्णय 
को पहुँचता ६ जो कि अन्य शास्रकारा का सिद्धान्त है क्‍योंकि 


१३० 


खांज्यकर्ता अविवेक का चित्र खींचता दे और अज्ञान, अविया, 
प्रम और अधिवेक खब एक दी अर्थ में आते हैं । 


अन्य देशों के नवीन विद्वान छोग तत्व शब्द की प्रशंसा 
यह करते हैं कि ज्जो सुफ़रद हो अर्थात्‌ आर्य शाह्मकारों को 
पश्चनत (अग्नि, पृथिची; जल, वायु, आकाश ) मानने पर 
निषेध करते है परन्तु यह दोप कदापि नहीं आखकता क्‍योंकि 
गन्ध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द इन पाँचों सिक्रतों के मौसकफ़ों 
को जुदे-लुदे ताम दिये गये है और बेदी पद्चमद्ाभूत कहलाते 
हैं| सांस्यशासत्र में २५ पदार्थों हा निरुपण किया गया है 
जोकि इस साख््र के अचछोकन से विदित हो लकता है । 


सत्वरजस्तमसा साम्यावस्थाप्रकृतिः प्रकृते- 
महान्‌ महतो5हेकारो5हंकारात्पश्चतन्मात्राण्यु 
च्छुयमिन्द्रियं पं्मतन्मत्रिभ्य: स्थूलभूतोस्ति 
पुरुष इति पंज्चविशतिगणः ॥ 


आचार्य ने अलक्ार शास्त्र बनायें हैं, जिन पर कि भाष्य 

भी हये हैं अर्थात्‌ विस्तार से छिखा है। इस आप ग्रन्थ में 
'आंदे अधर्म की रीतियों पर रुचि को बढ़ानेवाले रस कुछ भी 
_ नहीं हैं । इनका मुक़ाबिला नवीन अलड्भगर श्रन्थों के साथ 
कीजिये जिनमें कि गन्दापन और झूठ श्वद्ञार रस भरे पड़े हैं । 


नालिगिता प्रेमभरेण नारी 
वथा गते तस्य नरस्य जीवितम ॥ 


( १३१ ) 


अर्पात्‌ ज्ञिस पुरुष ने प्रेम में मस्त होकर स्त्री को गले में 
नहों छिपटाया उसका जन्म निष्फल ही गया और फिर इस 
त्तरह के बेढंगे अलंकार है, जसे हे स्त्री ! तेरा मुग्व चन्द्रमा के 
समान हे धत्यादि, ऐसे दीवानापन के अलक्षार में मग्त दोऋर 
क्या ही सकता है। किन्तु एक पत्नीन्नत करद जो पुरुष' 
गृदस्थाश्रमी रहँंगे वहो बरह्मचर्य घरारण कर ने के योग्य होगे | 


छठा दर्शन वेदान्त “उच्तरसीर्मासा” दे जिसके कर्सा व्यास 
ज्ञी हैं । उन्हों ने ब्रह्म को कारण बतलाक्र जगत को फार्ये 
कहा है और कार्य, क्रारण इन दानो पदार्थों की जाँच की है १ 
व्यासजी ने पहले खष्ठटि का वर्णन किया है। अनंक प्रकार के 
प्रसय वर्णन किये गय है अर्थात्‌ पैशेषिक्र में अप्रमेय मएडल 
तक, गौतम ने प्रमाणुवों तक और सांख्यकर्ता ने प्रद्धि तक 
पर्णन किये हैँ । परन्तु घेदात में महाप्रलूय का, वर्णन किया 
इस महाप्रलय में परमात्मा और डसको सामथ्य ही स्थित 
रहती है । इस तरह्द पर दुर दृष्टि बुद्धि से रेखा जाये तो छंद्दो 
शांसख्र अपनी रीति पर वर्णन करते है | इन में घिरुद्धता क्रिसी 
तरह की भी नहीं हैं। अब सूर्ि-पूजा बुत्परस्ती पर फिर 
किसी प्रकार विचार किया जाता है| 


पराशर और आइवलायन शहासूत्रीं में सूतति-पूजा का नाम 
भी नहीं है ओर फऋ्पसूत्र में भी सूर्ति-पूजा का वर्णन नहीं है । 
इन श्रन्थों पर परिशिष्ठ रे गये हैं उनमें चाहे सूर्ति-पूजा 
होवे । परिशिष्ट का स्पष्टाथ क्‍या है यह सब विद्वान छोग 
जानते है. कि शास्त्रों की दृष्टि से सूर्ति-पूजा लिद्ध नहीं होती 
है। अब फिर इतिहास का कछ वर्णन किया जाता है। राजा 
डन्तनु ने सत्यवती से बिबाद किया, उससे दी पुत्र चित्राद्रद्‌ 
और चित्रवीर्य उत्पन्न हुये | तत्पदचात्‌ भीष्मपितामह काशी के 


( शृ्ने१ ) 


शतज्ञा से तीन कन्याथ काया उनमें ले अरदा का दियाह शास्व से 
डुआ अस्विका और अम्वाछिका दोनों ने चित्रांगद और चित्न- 
बीय के साथ दिवाद किया तथव व्याल के साथ नियोग दो 
पाणड, छूतराप्टू और दासी के पुत्र विदुर पेदा इये। पाण्डवों 
ने दो छियो के साथ विधाह फिया, छनऊ्ले कन्‍्ती श्रैर माद्री थी 
माद्ी ईरान के राजा की पुत्री थी । घुतरप्ट की स्त्री मान्थारी 
फन्धार क्री रहनेघाती थी | डसका भाई शकुनि कब्धार का 
राजा था। दुर्योधत के साथ टरितनापुर में रहना था । कुन्ती 
और माद्री दोनों ने पुत्र के लिये नियोग किया था । उनसे चरम 
( युध्िछ्ठिर ). सीय और अजझुन उत्पन्न हुये और इली पघक्कार. 
अश्विनीकम्रार से तियोग करने पर नकुछऊ और झटहरेंच उत्पष्ग 
हुये | इस्तमें इन्द्र, दास के नाम समझता छाप्यि। स्पए् विदित 
है कि वायु के संसर्ग से पुत्र उत्पन्न नहीं हो सकता है | ध्ुतराष्ट 
के यहाँ एक्क ही गर्भ से सौ पुत्र उत्पन्न हुए्रे ' इन सब 
प्राच्नील आय लोगों में स्वयेत्र होगा था ( अर्थात्‌ कन्या 
स्वयं अपना वर पसन्द ऋरती थी ) किन्तु इल समय के 
अज्लुसार चिब्राह नहीं होता था । मारवाड़ी लोगों ने इसे 
धर और विशेषता कली है कि थे पत्र और एची क्ञा उल्ली 
समय नाता ऋर ते 5 जब कि दोनों गशभं में हो होते हैं यह 
कली फ़ज़ीदहती की घात है । घिवाह के समय पर धर्म, अर्थ 
औरए काम के परस्पर .निर्वाह के लिग्रे निर्णय होता है । घह 
'नणेय बिना उुत्र और पुत्री के वत्तेत्रातहुये कैसे हो सकता है । 
झाचीन आशय्यों में यह दृढ़ रीति थी कि प्रत्येक मनुष्य बिचया- 
स्यासख करे | जब तक कि चिद्या क भूषण ले भ्रूषित नहीं दोते 
थे तन तक पुरुष ख्री को विवाह करने की आज्ञा राजससा से 


नहीं -मिलर्ता थी | 
झनभेज्ञय के राज्य दत् चारो शर्णो का परस्पर में वर्ताद 
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होता था और सामाजिक नियम, शजसभा, धर्मसभा, विद्या- 
सभा के प्रबन्ध. में रीत्यानुसार चलते थे थद्द बात कि चारों 
चर्णों का परस्पर में बर्ताव कैसा था, आप छोगो को महा- 
भाश्त के राजसूथ पर्व और अश्वमेध पर्व के देखने से बिदित 
हो जावेगा; मसुजी ने,कहा है कि. प्राचीन समय में स्रियों और 
पुरुषों के हक्क चराबर थे | इस समय में तो खब प्रबन्ध हो 
उल्टा दोगया है | अब घास का तिलुका तोड़ने में देर रूगती 
है | परन्तु हमारे धर्म टुथ्ने में देश नहीं. रणती है । छोटी में 
गाँठ न देंगे, तो घर्म गया | 3गरखा लम्बा पहना गया, तो घर्म 
गया । खाने पीने में तो बढ़ा. सारी पखेडा खड़ा हो गया है | 
इन खाने पीने की चहतुचों मे तो छीोरों क्रो फायर कर दिया 
और चौका, लगाकर बंठे-बेठे अपनी स्थागी बड़ाई पर चौका 
पड़ गया । प्रालीत समय में सब क्षनत्निय राजा और ब्राह्मण, 
बर्णप आदि एक ही सभा में सोजन किया ऊंश्ते थे | इस 
समय इल प्रकार की रीति लिक्छों म॑ रणज्ञीतालिह करे. लय 
सक थी | कुशीतियों से कभी भी जन्म करा फछ पूरा नहीं होता 
है | ब्राह्मण छोग छूतछात का ढोंग मचाते हैँ'। परन्तु चद ढोंग 
हींग शक्कर आदि पदार्थ लेघन करते समय कटा जाता है। 
यदि यद्द कहों कवि फेक दृष्टि का ही दोष दोता है, तो जो पस्तु 
दि्खिलाई न दे क्या शलका दोष नहीं है । कया थूल से यद्दि 
भाँग खा ली ज्ञावे तो नशा न करेगी ? 

वड़ी-बड़ी बिराह्रियों के अध्दुर बहुत सी फिर्काबन्दियों 
के कारण विराद्शियों के सम्बन्ध में. खर्च बहुत बढ़ता, जाता 
९, चाहे इगेई भरे, चाहे किसी का विधाह हो | शुजरात देश 
में दोनों मौकों पर विशद्री फो खिलाना पड़ता है, 
पेसखा खर्थ क्विख काम आबेगा एक का मरना और भूषंडों 
का पेद भरना । मरे हुये पुछण के लब्बन्धी पुत्रादिकों को 


$ 
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कर्ज में डुबाना, इसले बढ़कर दोचानापत और क्‍या हो 
सकता है। इन विराद्रियों के झगड़ों और अनेक प्वारणों 
से युद्ध में कैसी-कैली रुकावट दोती हैं। पक्त बात ऋछ॒ता 
हूँ छुनने के योग्य है । पंजाब के राजा रणभीतसिंद का 
हरोलिद ( नऊूबा ) नामों पुछ सरदार था। उसने क्राविल 
क़न्घार प< चढ़ाई की ओऔर उन पर चित्नय पाकर निवास 
क्िया। सुलत्षमानों ने यह समझऊर कि' हिन्दू चेगी ईं। 
इनका सामान ज्ञो आ रहा था उसको रास्खे में रोक दिया। 
दोपहर क समय तक जब छुछ न मिला, तो दर्शीलिद् के 
सिपादह्दी भूल ले व्याकुल होकर घबड़ा गय्रे और सब मिलछ- 
फर हररासिद्द के पाल गये | इस लवमय इररीसिह ने मुलल्मानां 
के उत्तर में उछटी सदवीर निकाली और, लिपाहियां को 
आजन्ना देवी छि मसुललछमानों का कुछ खाना इकट्ठा ऋरो। यद्द 
आज्ञा पाकर सिक्कों की सेना ने घावा फर दिया और जो 
खाना कि छुसकमान छोगों ने अपने लिये तैयार क्रिया था 
वह सब लूट लाये ओर उसको हरीलिद के पास ढेर रूगा 
दिया ओर फिर दरोलिद्द ने ऋकद्दा कि खुघर का एक दाँत 
के आवबो। वे दाँत ले आये | वइ खुबर का दाँत हृगीलिह ने उस 
भोजन के ढेर के चारों तण्फ़ फेए दिया और लिपादियों से 
कहा कि अब यद्द सारा अन्न शुद्ध हो सया। अब इसके 
खाने में हिन्दुवों को कुछ भी दोष नहीं है ऐना ऋकहकर 
आपने भोजन छिया, फिर लिपाहियों ने पेद सरकर अपने 
कष्ट को दूर किया। पे खुननेवालों | क्या चौके के बखेड़े में 
ठुम भपता चर्म स्थित रल लकते ही ? इस पर विचार करो। 
ओश्म शान्ति; शान्तिः शान्तिः | 
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. बारहवाँ व्याख्यान 
इतिहास 


पूर्व व्याख्यानों में आय॑-लोगों का इतिद्वास क्षित्रोंगद 
और «चित्रवी्य तक पहुँचाया गया था। प्राचीन आर्य-छोग 
पूर्ण युवाचस्था पर्यन्त ब्रह्मचर्य धारण करते थे, बाल विवाह 
का उस समय कोई हराम तक नहीं जानता थां। फर्योकि 
आर्य इतिहालों प्ेँ प्रायः स्वयंबर का दी वर्णन आता है। 
विधवा विवाद का प्रचार केवछ शुद्दों में था। छविजों अर्थात्‌ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, घेइयों में नियोग का प्रचार था। विधवा 
विवाह से जो छोग विरोध करते हैं, उनकी पुष्टि कस्के 
विधवा विवाह का खण्डन करने की मेरी इच्छा नहीं है | पर 
यह अवश्य कहँगा' कि ईच्वर के समीप स्त्री पुरुष दोनों बरा- 
बर हैं; क्योंकि चह स्यांयकारी है, उसमें पश्षपात का लेश 
नहीं है। जब पुरुषों को पुसर्विवाह करने की आजा दी जाये 
तो स्लियों को दुसरे चियाह से क्‍यों रोका जावे। प्राचीन 
आर्य छोग जानी, चिचारशील ओर नयायी द्ोते थे, आज 
कत्त उनक्षी खन्‍्तान अनाय॑ हो गई है । पुरुष अपनी इच्छा- 
चुसार जितनी चाहे उत्तनी स्ियाँ कर सकता है | देश, काल, 
पात्र और शास्त्र का फीई बन्धन नहीं रहा | कया यह अन्याय 
नहीं ? कया यह अधर्म नही ? 


प्राचीन आये लोगों में गारगीं, मेतच्ेेयी आदि फैसी-कैसी 
चिहुपी स्लियाँ हो गई हैं। आजकल स्त्री फो विद्या पढ़ने 
का अधिकार नहीं, चद शुद्ध के समान है। यदि खस्त्रियाँ पढ़ी 
लिखी दोतीं तो इन पण्डितों की बढ़घड़ाहट फा सण्डन 


ह महाभारत में व्यालजी ने विचित्रवीय्य की दोनों चिघवा 
लिया से नियोग क्रिया था। मनुजी ने भी नियोग की आंध्षा 
दी है | प्राचीन आये लोगों में पति के,ीते जी सी नियोग 
होता था, इस की पुष्ठि में महासारत में ल्खि हुये बहुत से 
उदाहरण दिये ज्ञा सकते हैं। व्यालजी बड़े पण्डित और 
धर्मात्मा थे, उन्हों ने चिच्राज्भद्‌ और चित्रवीय की स्त्रियों से 
नियोग किया और इन में से एक के गर्स ले घतराफ और 
दूसरी की कुक्षि से पाणड उत्पन्न हुये ओर यह पहिले ही वर्णन 
हो चुका है कि, पांणड की विद्यमातता में हो इसकी स्थी से 
दूसरे पुरुषों करे खाथ तिथोग छिया था। इस प्रकार नियोग 
का उस समय प्रयाग था| एुनर्विदाह की अधिक आवश्यकता 
दी नहीं होती थी । अब इस समय में नियोग और पुनविवाद 
दोनों के चन्द्र होने से आज कल्न के भाय॑ ज्लोगों में जो-जो 
भ्रष्टाचार फैला हुआ हैं, बह आप लोग देख हो रहे है। 
दज़ाए गर्भ सिराये जाते हैं, श्रणहत्यायें होती हैं। एक गर्भ 
गिराने से एक बह्महत्या का पाप होता है | सोचो कि इस देश 
में छितनी बअह्यहत्याय प्रति दिन होती हैं। क्‍या कोई उनकी 
गणना कर सकता है १ इच खब पापों का बोझ हमारे 
शिर पर दे । 


देखी ! प्राचीन सामाजिक प्रबन्ध के विगड़ने से हमारे 
देश की कैसी हुदंशा दो रही है| वेद्मार्ग को एक तरफ ढफेल 
कर पुष्टिमार्ग चमक रहा हैं, मद्चन्तों और साधुवां के राजसी 
ठाट छगे हुये हैं| देवालयों,, मठों और भन्दिरों में पाप की 
भरमार हो रही है। न जाने कितने गर्भ गिराये जाते हॉगे। 
यद्द पाप, दुराचार और अनर्थ का समय वन रददा है। 
जब तक्क स्वार्थों और ल्म्पट लोग लोकांचार की छीऋ 
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बनाते रहेंगे ऑर साधारण लोग :अन्धपरंस्परा से डख 
पर चलते रहेंगे, तब तक देश का फब्याण नहों हो सकता | 
धर्म के विपय में लोग परहपरा की बड़ी प्रतिष्ठा ऋरते है, 
परन्तु कया सांसारिक विषयों में भी ऐसा ही थे। कया यदि 
बाप द्रिद्र द्वो तो परस्पणा के अभिमान से वेदा भी दरिद्र 
होगा | यदि बाप अन्धा हो तो क्‍या बेटे को भो परभपरा करे 
लिये आँखे फोड़ लेनी चादिये । 


वेदयाह्य रीतियों को हमें परम्परा की पंदनी ऋभी नहीं 
देनी खाहिये । लदुपदेशपूर्ण वेदों और आर्प अन्धों में जिस 
सच्ची परझुपरा का विधान शिया गया है, छलका पालन करना 
चाहिये | अस्तु, अब फिर इतिहास का वर्णन फ्िया जाता है | 


राजा छुतराष्टू स्वन्ाव के ही कपटी थां और पाण्डु- 
घर्मात्मा था ! पाण्डु की एक रानी माद्रो सती होगई थी । 
सती होने के लिये वेद की आज्ञा नहीं है | छिन्तु सती होने फ्री 
ऋरीति पहिले पहिल पाण्डु राजः के समय से चली । क्ौरव 
ओर पांडवों ने उत्तम शिक्षा प्राप्त की | घ्तराप्ट्‌ ने अपने और 
पांडु के धुओं को द्रोणा नाय॑ और कृपाचार्य के खुपुर्द कर दिया। 
उस्र समय ब्राह्मण छोग थुद्ध-विद्या के भी आचार होते थे । 
अजुन ने घलन्नु॒वंद में खब से शधिक अभ्यास किया । इसलिये 
युद्ध-विद्या में उलकी बढ़ी ख्याति द्ोगई "। अज्ञेन का समकक्ष 
कौरवों में केघछ कर्ण ही था | पर कर्ण सूतपुत्र अर्थात्‌ सारथि' 
का बेटा था । इसलिये अजन ने कर्ण की अचन्ा की थी । 
परन्तु इस अवज्षा से छाम बठाने के लिये दुर्बोध्चन ने ऊर्ण को 
बंगाले का राज्य देकर उसे क्षत्रिय वर्ण का अधिकार दे दिया 
था| इस प्रकार अनुचित अभिम्तान से इस राजकुल में द्वेप 


है अ्, है 


विदुनस्तर पद बड़ा सोच हुया, किराए फाषि, गुनि, झाह्मण, 
है डे के भा कक. ७ | 
लिप, धशय और धाुंद सब ने पक पक्ि में सटवार शस लन खिया । 


इसके धार छल से धतक्राड़ा में सुधिष्ठिर ध्यदि की फेला 
कार धधास और अश्ागवास दिया गया। विराट राजा 
नभर सें रहते हुये ठाजुन में विशार राजा की कन्या एसरा 
सागगी को सतस्यकाला था शिक्षा मो थी हरास प्रसट £ कि 
प्राधीन समय में राजदुमारियाँ भो गानस्यि सौर सृत्यकला 
सीलती रे | सक्वर्ती राज्य का मादा हसय समय ताक नह 
धोता, जब ते कि आपस में फूट न का । कुयमंदा 
में फ़ूड पेंदा होगई आर स्वार्थ और बिदोंद यथि ने 
छोगी को अस्घा घना दिया | इस लिये पक हो 
उदाहरण पर्याप + | भीष्म अंसे घिदान और चमंधादी पुरुष 
पशक्षपाल के रोग में शर्त ऐोगाये । उसकी इचित सो यह था कि 
के मध्यस्थ होकर दोनों पक्षों का न्याय कर ते और सपराधियों 
भोर अन्यायियों छो दण्छ दिछाने | ऐसा ने हारी उन्होंने 
अन्यायियोँ का पक्ष करके कुस्यंश का नाश होने दिया। 


देखिये भीष्म क्या कटता है-- 
््‌ः स्यू आप गे दा 2 था यशि 
अथस्य पुरुषा दासा दासस्लतथा न कृत्य छत 
5 या ० ह, 
इति मत्ता सहाराज ! बडोइस्म्यर्थन कारबे! ॥ 
“ध्रन का मनुष्य दास दे। घन किसी का दांस नहीं । 
ऐसा मानकर में स्वार्थ में बंधा हुआ फीरतवों के पक्ष में हैं ।! 


इस प्रकार वुद्धिश्रष्ट होने से और द्वेंप बढ़ने से भीष्म, 
द्रोण और हर्योचन आदि कौस्व एक्र तरफ हुये और पाण्डव 
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दूखरी तरफ हुये और बड़ा सारी युद्ध हुआ | इस युद्ध में तीन 
मनुष्य वो की ओर क् लर्थात्‌ १ कृपाचाये, २ कृतवर्मा 
ह सात्यक्ति और ६ पाण्डवों ही ओर के अर्थात्‌ € पाण्डब और 
छठे कृष्ण जीवित रहे थे, शेप ज्लब का नाश हा गया | इल युद्ध 
से प्राचीन आये लोगों का वेभव सदा के लिये अस्त दी गया। 
इस लब अनर्थे का क्राग़्ण केचक यह था कि सम्मति देने 
का काम नीच और छ्षुद्र लोगों को सोपा मया था। ऐसे 
अयोग्य जन नेता औ- परामश देनेवाले बन गये | जहाँ शकुनि 
जेछे संकीर्ण हुदय और क्षद्र मनसक जन की सम्मति से गाज्य- 
कार्य चलने लगा । फनक शास्त्री महाराज घर्माधः का निर्णय 
करने लगे | वहाँ यदि घर में फ़ूट उत्पन्न होकर घरवालों का 
पिनाश हो गया, तो आइचर्य दी कया दे | इस प्रकार ज्ञिस 
देश में केवछ सचाई के अभिमान से मार्टिन छूथर जैसे जदार- 
चेता पुरझणों ने सामयिक्क लोगों के विरुद्ध होते हुये थ्री पोण के 
अत्याचार के विरुद्ध उपदेश देना प्रारंध कर दिया और अपने 
प्राण तक न्योछावर फरने के लिये डच्यत हा गये । उस देश में 
यदि पेइवर्य और अभ्युद्य का डंका बजा तो कोई आइचये 
की बात नहीं दे | 


इस रीति पर कुछ-कुछ का तो नाश हो गया | अब कृष्णजी 
द्वारिका में राज्य करते थे, बदाँ उस सप्तय यादवों ने बढ़ी 
उन्नधि की थी। दुर्भाग्य से इन में सी प्रमाद्‌ ओर लिषया- 
सक्ति के कारण आपस में फूट पड़ गई, जिसले सब छड़े मर 
कर अल्पकाल में ही यादव छुछ का नाश हो गया । पाठक ! 
प्रमाद का फल देखिये, बलदेव मद्य पीने लगा और ड्रबकर 
मर गया । सात्यकि सॉप से लड़ा। ऐसे सूर्लता के काम जहाँ. 
ट्वोने छगे वहाँ श्रीकृष्ण जेसे सत्पुरुषों की बात कौन खुने । इन 
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प्राचीय आरयो के यु के पशदास्‌ पेघल इनकी ख्ियां ही शेष 
रह गई थीं | इस में अभिमन्यु का पुत्र एक परीछफित भी चतच्रा 
था, घह झकुछ चिश्षिप्त ला था, उसऊफ आप ऋब सपध में नर 
आते थे, इसी कारण इसके समय मे कुछटाछ पुराणा का 
प्रचार हो चला था, उसका पुत्र जनमेजय छुआ और सदी; 
पीछे चलनाथ ने राज्य क्षिया | इतने समय में सम्यण पंलय 
का नाश हो गया | रालसभां, घर्मसमा और विद्यालभा तीनों 
हव गई | केवल पक रा ही हच्छानलार सच राज्य-द्ार्य 
होने लगा । धिद्धानू और सब्मस्त्रिं को, जो विधि निभेध की 
सीमांसा छी व्यवस्था काने या अधिकार था, बद् दर दो 
गया | व्यार, जैमिनि छौः थे स्वायन आदि गहर्पि न रहें 

हवर्तों राज्य नए होकर यधर तन्च साराहलिक राज्य स्थापित 


हो गये प्राह्मण लोगों में बिद्या क्री कमी होती गई ओर 
अभिमान घढ़ता गया । 
ब्राह्मतादव5 साएुप । ब्राह्मण स्तु 22 


इस प्रकार क्री उल्लनटी समझ लोगों में फट गई सछिसत 
से मनुप्य अन्धपरम्पण के दास बन गयगे। और भी देरियिये 
स्राह्मणों करी लौला-- 


पृथिव्यां यानि तीर्थानि तानि तंर्थानि सागर 
साभरे यानि तीथानि पदे विश्रस्थ दक्षिण ॥ 


पृथिवी में जितने चीर्थ हैं, वे सच समुद्र में आ जाते 
ओर समुद्र में जितने तीर्थ हें, चे सब आह्मण के दाहिने पैर में 
हैं। ऐसे लोगों के ज्ञाल में सोले-भाले लोग पफॉसख गये। सब 


श्र 
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देखा कि हमारा संत्र चछ गया और लब छोग हमारी भ्ाज्ञा 
को मानते हैं | तब इन्हों ने अनेक्त प्रकार के ब्रत, उपधास, 
ल््यापन श्राद्ध और सूर्तिपुजन आदि बेद-विरुद्ध कर्मों में 
लोगों की धयकछाना प्रारम्भ कुश दिया, जिसले अनायास अपनी 
आन्ीविक्का चत्त सके, सर्च साधारण ब्राह्मणों से बिपुख 
हो जाबे, इसलिये ऐसे-ऐसे स्छोक गढ़े गये । 


'अविद्वांश्चेत्र. विद्यांश्च ब्राह्मण देशत महत्‌। 

अरणीतश्चाप्रणीतश्च॒ यथाग्निदेवत सहत्‌॥ 
व्मशाने चापि तेजस्वी पावको नेव दुष्यति। 

हूथयमानश्य यज्लेषु सूप एवामिवले ॥ 


अग्नि के दृष्ठान्त से प>रकट किया है कि ब्राह्मण चाहे 
विद्वानू हो था सूख बद स्माक्षात्‌ रेवता है ! प्राचीन गधों में 
इस प्रकार के बनावटी स्छोफक डालकर और नवीन रप्नायें, 
करके ब्राह्मणी ने अपनी शक्ति बढ़ाई और मन्वादि स्घछतियों में 
भी अपने महत्व के धावय मिला दिये। थथा-- 


। 


एवं यद्यप्यनिष्टणु वत्ततलले स्वकसेस । 
सबधा ब्राह्मणाः पूज्या: परम्तदेवतंहितत्‌ 
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दि दुष्ठाचश्णवाले ब्राह्मण" फी फोई- तिन्दा- फरता तो 
उसको ब्य-विरेधी कद्दकर, उसकी धृड्डी-हड्डी निकाऊ लेते थे। 
निदान ब्राह्मणों को सब प्रक्कार प्ले दण्ड और शान से घुझ 
कर देने के कारण सारी धुराइयाँ इन्हीं मे घर फर गद्। खदा 
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चार विलुप्त हो गया। धघूत्तता और अत्याचार चढ़ गया। 
सूखता ने देश में अपना डेरा डंडा ज्ञमा दिया | जब देश की 
ऐेली दुर्दशा हुई, तब ग्राज़ीपुर नगर में एक राज़ा के पुत्र 
उत्पन्न हुआ ( जो पीछे जाकर बुद्ध बना ) डसने वेदों की 
निन्‍दा फरके ब्राह्मणों के अत्याचार से दूसरे लोगों को मुक्ति 
दिलाने का प्रयल्ल किया | इसके उपदेश से लक्षों मनुष्य बौद्ध 
अर्मालयायी हो गये | बुद्ध और उसके पदचात्‌ जैन मत के 
फेल जाने से निरीइवरवाद बढ़ गया, ईदवर की पूजा के 
स्थान में मूर्तिपूजा प्रचछित हुई |बौद्ध और जेन मत में 
ईश्वर को नहीं मानते, डिन्‍्तु वे डन खिद्धों और तीर्थकर्सों की 
भक्ति था उपासना करना सिखलाते हैं, जो उनकी दृष्टि में 
महात्मा वा सत्पुरुष हुये है| यही कांग्ण है कि बौद्ध चा जेन 
छोग अपने तीथकरों की म्ूर्तियाँ बनाकर रखते हैं। पहले 
पारसखनाथ आदि तीथेकरों की सूर्तियाँ बताकर जैनों ने उनका 
पूजना आरमस क्रिया | फिर उनकी देल्ता-देखो पौराणिक 
लोग सी अपने इष्ठ देवों की सूर्तियाँ बनाने लगे | इल प्रकार 
छेदों का आत्मवाद्‌ और एक इंश्वर की पूजा इस देश से उठ 
गई । लोग मन्द्रि में ज्ञाकर सूर्तियों की ठपासना करने" छगे 
और इसी को घर्म का मुख्य अंग मानने छगे | जैनी लोगों में 
कुछ सहिष्णुता पाई ज्ञाती है। परन्तु इन्दोंने वेदइमार्ग को 
श्च्विस्त करने के लिय्रे कोई उपाय उठा न रकक्‍खा | वेदों पर 
बड़े-बड़े आक्षेप किये। बेर में अश्छठीलू गाथाय हैं, बेद में 
हिखा हैं, वेद में बहुदेदवाद है ओर वेद में अधिकतर ब्राह्मणों 
का और कुछ-कुछ क्षत्रिय, वेइयों का पक्षपात किया गया है” 
इत्यादि आक्षेप किये। इनके विशेघ और खण्डन से वर्णाश्रम 
व्यवस्था को बहुत कुछ हानि पहुँची । यहीं तक संतोष नहीं 
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किया किन्तु जनियों ने बहुत से चंद्कि श्रथ जलाकर भस्मांस्त्‌ 
ऋर दिये। 


इनक पद्चात्‌ श्रीयुत सोड़पादाबार्य के प्रसिद्ध शिष्य 
स्वामी शह्षयात्रायत्नी प्रादुभंव हुये। शाड्रस्वामी देद मार 
ओर वचर्णाश्रम धर्म हे माननेत्राके थे | उनझी योग्यता कैसी 
उच्च कक्षा की थी, यह उनके बनाये शारीरिक साप्य से विदित 
इती हे | शइ्नरस्थामी के समय में जो अनेक पाखंडमत यले 
थे और जिनका लि छन्‍्दोंने खंडन दिया है, बह शेंकर- 
दिग्विजय के निम्न लिखित छोक से प्ररूट दोते है । 


शाक्तेः पाशुपतेरपिक्षपणकः कापालिकेंवष्णवे- 
रन्येरप्यखिले:खिलेःखलु खिलंदुर्॥ दि भिवेदिकस 
इल से अनुमान किया जा सझता है कि श्रोपान स्वामी 


शकरायाय ने वेदविरुद्धा मर्तों के खण्डत में क्रितना उद्योग 
किया है। 


ओरम्‌ शान्ति; शान्ति; शान्ति: । 


«मलिक. मत 
तरहवा व्याख्यान 
इतिहास. 
सुधन्धा राजा के साथ (जो बौद्धमत, का अज्ुयायी था ) 
शकराचार्य का शाखत्रार्थ हुआ, इसमें प्रतिज्ञा यद्द हुईथी कि 
यदि शंकराचाय पराजित हुये तो उन्हें बौद्ध मत स्वीकार 
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तब यह कंदने छगे कि १८ पुराण सत्यवती-खुत व्यास ने 
बनाये हैं, इस प्रकार अनार्प धन्धों का प्रचार और आप अंथों 
का ज्ोप होता गया। जड़ सूर्तियों में प्राणप्रतिष्ठा करने लगे 
और प्रतिष्ठामयूत्र और प्रनिष्ठामासक्रर आदि पंथ बना 
डाछे जिनमे प्राणप्रतिष्ठा फ्रे मंत्रों के नमूने दे खिग्रे-- 


“पाणा इहा गच्छन्तु इह तिष्ठन्तु, 
इन्द्रियाणीहागच्छन्तु ह््ह तिए्न्तु?” 


इस प्राणप्रतिष्ठा के गगेड़े को आर्य शा्ों से लहाशा 
कहाँ मिल सकता है। चारो प्रेदों की संहिता में कहाँ एक 
मंत्र भी प्राणप्रतिष्ठी का नहीं मिलता | इस प्रक्वर के कटिपत 
मंत्र पोराणिफ समय में छोगों ने गढ़ लिये और कहने छगे कि 
प्राणप्रतिष्ठा से सूत्ति में पूजा का अधिकार पेंद्रा हो जाता है । 
मालूम दोता है कि यह सूत्तिपूजा जन मत वालों से हम में 
घुस आई है। ओर इसको लहारा देने के छिपे पुराणों में 
इलका वर्णन किया गया है। 


अवतारों का चर्णन भी पुराणों में ही मिठता है । हरि- 
घंश में, चसिद्दावतार ही कथा है । अवतारों को कथाओं ओर 
सूक्तिपूता के प्रचार से लोगों की सननशक्ति दुए हो ऋर मत का 
झुक्राव कर्म-मार्ग की तरफ हो गया। मन मातरे ब्रत, उपचास, 
उद्यापन आंदि लछोग करते हैं।ऐले कारमो से शागीरिषक्र 
स्वास्थ्य की हानि ओर रोगों की वृद्धि होती है, इसके अति- 
रिक्त इन चख्रेड़ों से शेंव,वेष्णच, पल्लमाचारी और रामाजुजी 
आदि अनेक प्रकार के सम्प्रदाय उत्पन्न होकर आपस में 
विरोध बढ़ता है और जड्सूर्तियों के आगे बालूमोग रखने, 
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डन्हे खुलाने. और राखछीछा ऋरने आदि वालक्रीड़ाओं से 
वेंदिक घर को निन्‍द्रा होती है ओर देश के प्रत्येक प्रान्त में 
पाप को चुद्धि होती है।ऐ; नी ओर सो बहुत सी हालियाँ 
सूर्सिपूता से होती हैं।मंद्रिं में पुजारी लोग बेला दी 
प्रखाद देते. हैं, जेसी रि उनको दृक्षिणा मिलती है | इसलिये 
मंदिर क्‍या हैं मानो सेठ छोपों की दू राने हैं। पुजारी छोग 
अपने स्वार्थ के छिये आलस्य और सूर्खता को बढ़ानेवाले 

हुत से, नये वाकप बनाऋर छोगों को फलाते हैं | बहुत से 
वाक्यों को अपनों इच्छा के अनुसार जोड़ मेल कर दिया है । 
कहते हैं कि ७ । 


पठितव्य॑ंतदपि मत्ते्येदन्तकटाकटेति किकचठ्ये 
प्रातःकाले शिव दृष्ट्वा सर्व पाप वितश्यति ॥. 


( १) पढ़कर भी जब मर जाना है तो दाँत कटाकट करने 
फी कया आवश्यकता है । । 


(२ ) यदि प्रातःझाक उठकर शिवलिंग का दशंन करे तो 
सारे पाप नए्ठ हो जाते है । 


ख।,.. वाह | कया पुरुषा्थ है । ज्ञान के बिना भोग पुरषाथ, ओर 
आनन्द नहीं है | परन्तु जदों ऊपर कही हुई भाँति पुरुषार्थे 
की समझ है, तो वहाँ भागवत जेले पुराणों का जोर क्‍्योंन 
दीगा। यथाथ विद्याओं के पठनपाठन को एक 'तरफ़ हृथाभर 
पुराणों के केषल खुनने में सारे माद्दात्य्य लाकर घर दिये हैं। 
प्रत्येक पुराण, की समाप्ति पर उसके छुनने से क्प्रा-क्या छास 
द्वोंगे, ईलके मनमाने फल वर्णन किये है । ५ 
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इस प्रकार धर्मन्रुद्धे विपड़ जाने से लोग निर्चल और 
कायर दोगये, तभी तो पेसी प्रानित में फंस गये कि नवग्र हों से 
हमारी हानि दोगी। इली आधार पर फलित ज्योतिष का 
आडस्वर फेलाकर तद॒सुसार नवश्रहों के जाप के मनन बनाये 
गये । इन मन्ध्रों के अथों का इन कार्मों के साथ कोई भी 
सम्यन्ध नहीं जिनक करते समय कि उनका प्रयोग किया 
ज्ञाना हैं, हल विषय पर कसी किसो ने विचार नहों किया। 
उदाहरण के लिये एक ही (झाज्नोदेवों) मनन्‍्च को देखिये। 
इसको शरनेंश्चर देवता का मन्त्र ठहराया है ओर ज्योतिषों जी 
महाराह् ने अपना खेत पकाया है। इहसो प्रकार लम्प्रदायी 
लोगों ने तन मन घन गोख्ताई जी के अपंण ऋर ऐसे-ऐसे उप- 
देशों से सोले भाछे लोगों क मन भ्रष्ट फर दिये। 


पाठक | यदाँ भलीमाँति विचार फीौजिये कि प्रमाशान क्या 
है ओर प्राँतिक्ञान क्या है ? देखिये जो वस्चु जेंसी हो, उ का 
चैला दी क्षोन धोना प्रमानान कददलाता है । 


 प्रमाणेरथपरी क्षरी न्याय: | 


प्रभाणों से अर्थों की परीक्षा करना न्याय ऋहलाता है। 
इस चाक्य को कल्ोदी पर रूग्राकर सच झंठ की परीक्षा 
कीजिये । 


इमारे माई शास्त्री छोग-हउठ करते हैं, यह हम खब का 
दीमाग्य हैं। हमारे सभरतखण्ड देश से वेदों। का बहुत सा धर्म 
लुप्त द्ोगया है और रहा सद्दा हम लोयगाँ के प्रधाद से-नए होता 
जा रहा है । और उसकी जगह पाखण्ड, अनाचार और दृस्म 


( १०३ ) 


यब्ता जा रहा है। सदाद्वार और सच्चाई से हम छोग दूर 
दोते आरहे हैं, तभी तो हम खब की दुदंशा हों रही है। इसमें 
आएचये ही कया है| सनातंन आप अन्ध बेदादि को छोड़कर 
पुराणों मे लिपट रहे हैं ओर उनकी करिपत ओर असस्मव 
गाथाओं को अपना धर्म समझ 'हे है। यदि छुझसे कोई पूछे 
'कि एल पागलपन का कोई उपाय सी हैयथा नहीं? तो मेरा 
उत्तर यह है कि यत्यपि रोग बहुत बढ़ा छुआ है, तथापि.इसखका 
उपाय हो सकता है | यदि परमात्मा की कृपा हुई तो रोग 
अखाध्य नहीं हैं | बेद ओर ६ दर्शनों फी सी प्राचीन पुस्तकों 
'की मिन्न-सिन्न भाषाओं में अज्ञुवाद करके सब लोगों फो जिलसखे 
अवायास प्राचीन पिद्याओं का ज्ञाव प्राप्त दोलके, ऐसा यत्त 
'ऋणना चाहिये और पढ़े लिखे विद्वान लोगों को खब्चे घमम का 
लप्देश करन की तरफ़ विशेष ध्याव दना चाहिय्रे और गाँव 
गाँव में आर्येसम्राज स्थापन करके तथा सूर्तिपूल्ादि अनाबारों 
फो दुर करके एव बऋह्मयचय से जप का लामरथ्य बढ़ाकर 'सध 
चर्णों भौर आश्रमों के छोगों को चाहिये कि शारीरिक और 
आत्मिक यल्न को बढाव तो छुम्मता से शीघ्र लोगों की आँखे 
खुल ज्ञावंगी ओर यद्द दुदंशा दुर होकर छुद्शा प्राप्त होगी। 
सेणे जेले एक निर्वेछ मसुष्य के करन से यह-फकाम कैसे दोसक्रेगा, 
इस छिये आप सब बुद्धिमान लोगों से आशा रखता हूँ हि आए 
सुझे इस शुभ कास में खहायता दगे । 


हु 


ओरशेम्‌ शॉन्ति: शान्ति: शात्तिः | 
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चौदहवाँ व्याख्यान 
नित्यकर्म शोर सुक्ति 


प्रत्येक स्री और पुरुष क# जो घनिदित के करत्तत्य हे, 
उनकी आहद्विन हऋूर्म कहते है। धर्म सम्बन्धी जो कर्तव्य दे 
थे नित्यकर्म है।यवे कमे क्रिसकी क्रिस प्रकार और कहाँ 
तक्त करने चाहिये और छिसलको न करने चाडहियें, इस, 
विपय पर विदार किया जाता हैं । बात्तक सूर्ज और छोटा 
होने के कारण माता पिता के अधीन खाता ई ओर ८ चए को 
अचस्था तक उसमे घमसम्वन्धी काम करने की योग्यता नहीं 
होती । इललिये हमारे धर्मशास्त्रों ने श्रतयन्घ ( यक्नोपद्योत ) 
होने से पहिले बालकों के छिये नित्यकर्म का विधान नहीं 
किया है । इसी प्रकार चर्ण, आश्रम, विद्या, आयु ओर शा- 
रीरिक बल इत्यादि के अनुसार शाहयों ने नित्यकर्म की 
व्यवस्था की है । धर्मानुष्ठान के सम्बन्ध में नित्यकर्म निम्न- 
लिखित हैँ--- 


१ ब्रह्मयज्ष--जो बेदी के पठन पाउन द्वारा होता है। 'च्ह्माँ 
शब्द के अर्थ विद्या, बेद और परमात्मा तीनों के हैं | 'यजा 
शब्द का अर्थ बिचार हैं इसलिये प्रह्मयज् के अर्थ बेदों का 
प्रधार था परमात्मा का विचार छुआ । बह्मययन्न के ठीक अर्थो 
को मन में ज्ञगद्द देकर यह सपए मसात्प होता हैं कि आजकल 
जिस रीति पर प्रह्ययक्ष जिया जाता ४, बह निष्फल है और 
फिर यह आशक्षिप मन में ऋभी स्थपतत न पावेगा कि आधुनिक 
बह्ययश शास्त्र के अनुसार नहीं है । 


२ देवयक्ष-यदग्नो हयते स देवयकू) | जो अभशिन में होम 
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किया जाता है, चह देवयज्ञ दे । कोई लोग देवयज्ञ का अभि- 
प्राय देवतों' की पूजा समझते है । परन्तु ब्लाह्मण ग्रन्थों और 
मनुस्पृति के देखने से माह्कूप दोता है कि इल देवयज्ञ का 
ठीक अभिप्राय होप अर्थात्‌ अग्तिदोत्र है । अग्नि दो प्रकार 
का है, पक जठराग्वि और दूसरा मौतिक्काश्नि | फोई छोग 
कहते है । 


होमैदंवान यथा विधि अर्चश्रेत्‌ । होम से छिद्धानों का 
यथाविधि सत्कार करना चाहिये | ट्रोम शब्द के पाश्भिपिक 
अर्थ कभी-कभी दान और आदान के भी हो जाते हैं । फिर 
भी कोई मलुष्य किसी प्रकार सूतिपूजा को देवयज्ष में शामिल 
नहीं कर सकता | 


3 पितृपश--पितृभ्यो ददाति ला पितृयज्ञः । जिन्नमें 
पितरों को दिया जावे अर्थात्‌ उनकी सेवा की जावे, उसे 
पितृयक्ष ऋहते हैं । यहाँ पर पितृ दाव्द के अर्थ पर विचार 
करना चादिये। । 
ने लेन वृद्दो भव॒ति येनास्थ पलितं शिरः । 
अज्ञों भत्रंति वे बालः पिता सवति मन्त्रदः ॥ 
न हायननपलितेन वित्तेन च बन्धुमिः । 
ऋषयश्चक्रिरे धर्म योपनूचान; स नो महाने ४ 


सुनीति, धर्म, सचाई और सच्चरित्रता आदि गुणों से युक्त 
अत्यन्त सहिप्णु, महात्मा जो प्राच्चीन ऋषि हे हैं उन्हीं को 
अपने तपोबल के प्रभाव से बछु, रुद्र और आदित्य आदि की 


( (४६ ) 


पद्वियाँ मिला करती थीं । ऐसे प्रुषि सच्चे पितर दोने थे 
और डनका आद्र सत्कार फरना पितृयश कहलाता था। २४ 
वर्ष तक ब्रह्मचयें घारण कशनेचाला बसु, २६ धर्ष तक रुद्र भोर 
ए८ वर्ष तक गदनेबाला आदित्य हकहछाता था । छानद्रोग्य रप्र- 
निपदू में प्रातः मध्याहु ऑर सायकाल के लिये ४ हथन बस काये 
गये हैं, ज्ञो तीनों प्रकार के ब्रह्मद्मारियों ले सम्बन्ध रग्वते है | 
इन सत्र के तात्पब॑ पर विचार करने से मालूम होता दै-कि 
विद्या क द्वागा आत्पिक जन्म देनेवाला ही पिता फडछाता हैं 
और कऋष्ष मन्च्द्रष्टा को ऊहते है । | 
आजकल पिंतृयश्ष ऋहने से जो सुनकों का श्राद्ध और 
तर्पण समझा जाता है, वह ठोक नहीं है, क्यों कि मलुत्री ने 
भो कहा है कि अ्रद्धा ले जो काप छिया जाता है, इस भाद्ध 
कहते हैं और तृप्ति को नाम त्पंण हे । इस सच भर्धों और 
प्रयोगों पर विचार करने से मालूम दोता हि कि आन्रकल जो 
देचयश और पितृयश्ञ की व्याख्या क्री जाती है, घचद्द कवियों की 
अत्युक्ति दही है । भला सोचियरे क्लि कवियों की अत्युक्तिसे 
यथार्थ तत्व कैसे जाना ज्ञा सकता है १ विद्या सन्‍कार अर्थात्‌ 
ऋषिछत्कार और पिठ्ृछत्कार अर्थात्‌ विद्वानों के सखत्कार को 
पितुयेज्ञ मानना चाहिये । श्रद्धा के बिता ज्ञो क्रिया जाता है 
चह धर्स्म कस्म अर्थात्‌ भ्राद्ध नहीं हाता । मनुजी ने कहा 'है-- 


पाखशिडनो विक्मस्थान्‌ वेडालब्रतिकाञ्छूठान | 
हेतुकान वकहत्ती शव वाढुमात्रेणापि नाचयत्‌ ॥ 


पाखण्डी, वेदों की आज्ञा क्ले विरुद्ध चलनेवाले, विडा।लबृत्ति 
घाके, हुठी, वकवांसी ओर बगलाभक्त मनुष्यों का घाणी से भी 
सत्कार नहीं करना चांहिये। हि द 


( १४७ ) 


पवेदविध्वित पितर्रों की सेवा सुश्रषा छोड़कर समुद्र, 
पहाड़, नदी ओर चुश्नों का त्तर्पण करना और इपे भ्ाद्ध 
मानना चल्ला, यह पाश्वणड नहीं तो और कया हे ? प्राचीन 
पद्धति ही यदि छेवी थी तो ऋषियों की. पद्धति तो 
स्वीकार करते । 


४ भूतयज्ञ-यों भूतेभयः क्रियते स भूतयश्ञः । जो प्राणियों 
को भाग दिया जाता है, उसे थूतयज्ञ रहते हैं | इस विषय 
में अधिरू लिवने की आवश्य ऋता नहीं है, साधारण प्राणियों 
का पालन करना भतयश्ष है । 


५ अतिथियज्ञ मनुजी लिखते हैँः-- 


शनित्याहि श्थितियन्य लोइतिथि: सक्िरुच्यते | 


जिसके आगमन की कोई नियत तिथि त दो और स्थिति 
भी जिलकी अजियत हो, वह अतिथि कहलाता है। अतिथि 
यक्ष का अधिकारों पही' है, जो विद्वान दो एथे जिसका आता 
जाना ओर ठहरना- भदियत हो, बह जवाहे किलो वर्ण फा हो 
, यह एक श्रेष्ठ कम हैं । 


; | 
; दे 


अब पुनः ब्रह्मयक्ष पर घिल्वार करना ' चाहिये | इस यज्ञ क्रे 
सम्बन्ध में सनध्योपालना आवश्य- करनी चाहिये । इसके 
विषय में एक सन्ध्योपनिषद्‌ है, इस पुस्तक में विशेष व्याख्या 
की गई हे ।इस उपालना का अधिकार यदि योग्य अवस्था 
हो तो लड़के लऊड़फ़ियाँ 'फो बराबर है। दिन और रात की 
खन्धि के समय में यह उपासना अवश्य करनी चादहिये।पफेलाए 
सतन्धि' सलमय साय प्रात+ दो समय आता है, तीन बार नहीं 


६ शथ्ट ) 


हीता । इसलिये दोपहर की सब्ध्या ऋदापि नहीं हो सकती | 
घामब्रह्मण और यज्ञुवेद श्वा ब्राह्मण देंग्च ली जिये-- 


तस्मादहारात्रस्थ संयोगे संध्यासुपासीत । 
( सामग्राह्मण १ 


दिन और जात ही कलन्धि के समय सन्ध्योपासना 
करनी चाहिये। 


उद्यन्तमप्तंचान्तमादित्यमभिध्यायत । 
( यजुच॑ंदीय ब्राह्मण ) 


सूर्य के उदय ओर अस्त द्वोने पर संध्या करनी चाहिये । 
इन प्रमाणों से क्रेवछ दो संध्या दी सिद्ध दोनी हें । संघ्यो 
पासना में गायबो महांमंत्र के अर्थ पर करना चाहिये, इस भंत्र 
में सारे घिद्व को उत्पन्न करनेवाले पामात्मा का जो उत्तम 
तेज्न हैं उसका ध्यान करने से बुद्धि की मलिनता दर हो ज्ञाती 
है और घर्म्मावरण में श्रद्धा और योग्यता उत्पन्न होती है । 
दुसरे किली मत में प्रधथेता के मंत्रों की ऐसी गहराई और सचाई 
नहीं हैँ | इसाई लोगों को प्रार्थना के मंत्र का अर्थ इस प्रक्तार 
है कि-"हे परमेद्चर | हमको प्रति दिन रोटी खाने को दे” 
इसकी अपेक्षा इस आया के भद्यामंत्र का अर्थ कैसा गम्भीर है । 
आधुनिक समय में जो-जा मत निऋले है, उनके प्रार्थता के मंत्र 
इस मदहामंत्र के सामने केज़े तुच्छ हैं, इस पर प्रत्येक बुद्धिमान 
की घिचार करना चाहिये । संध्योपासना सदा खाय॑ प्रात+ इन 
दो फालों में ही करना चाहिये। इन दोनों काछो में मनोवृत्ति 


( १४६ ) 


की स्थिरता में प्राकृतिक सद्यायता मिलती है | सूतकक में भी 
संध्या अचश्य ऋरनी चाहिये अन्ध्याय नहीं करना चाहिये। 
इस विषय में मनुजी छिखते है--- 


वेदीपकरणे चेव स्वाध्याये चेव नेत्यके । 
न विरोधोस्त्यनध्याये होममंत्रेषु चेवहि ॥ 


घेदपाठ, नित्यकर्म और होममंत्रों में अनध्याय नही है । 

नित्यक्म का अपिप्राय यह है क्लि अपने मन का लक्ष्य 
परमेश्वर को बनाया जावे, इसलिये प्रत्येक कर की समाप्ति 
पर यह फहद्दा जाता हे कि मैं इस कर्म को या इसके फल को 
परमेश्वर के अर्पण. करता हूँ। यहाँ तक नित्यकर्म का 
चिघान हुआ । ह 


अब आगे मुक्ति के विपय में थोड़ा-ला विचार किया जाता 

है। मुक्ति शब्द्‌ का अर्थ छूटना है। यहाँ प्रदन होता है, किससे 

छूटना : उत्तर स्पष्ट दे कि डुःख अर्थात्‌ बंधन से छूटना मुक्ति 
है। जदाँ बंधन नहीं, वहाँ मुक्ति भी नहीं। ज्ौवात्मा चद है, 
इसलिये इसको मुक्ति की आवश्यकता है। ईश्वर सदा मुक्त 
है अर्थात्‌ बंधन से एृथक्‌ है, इसलिये उलको मुक्तस्वभाव कहते 
हैं। मुक्ति का अधिकारी होना बड़ा ही कठिन काम है। मुक्ति 

पी दशा में नित्य खुख का अनुभव दोता है। आज-कल तो लोग 

यह समझते हैं कि सस्ती साज्ी की तरह मनमाने कामों से 





# हिंदुओं में जब किसी के घर सन्तानोतत्ति होती है, तो उसके 
सम्बन्धियों के यहां दश दिन तक या तीन दिन तक सूत# माना जाता है । 
इसी अकार खत्यु में मी । इन दिलों में पूजा पाठ भादि वर्जित रहते हैं ।. 


( १६० ) 


मुक्ति मिलती है | परन्तु यह सूस्यपन की समझ है। झुक्ति के मन- 
माने चार सेदे जो छोग दतछाते है वेये है | सलायुज्य, सारृप्य 
सामीप्य और स्वात्तोक्य ये रूव कहिपत हैं। वेदादि शाख्यों में 
मुक्ति के ये भेद कहीं नहीं लिखे। प्रत्युत इनमे एक ही प्रकार की 
मुक्ति बताई गई है। 


यज्ञवंद में लिखा है-- 
हे ध्ि 75 शी हर ता 2] धर 
तदेवविदिस्वातिश्षृत्युमेति नान्‍य: पन्था 
७२ 
विद्यलेप्यनाश |: 

“उस परमात्मा ' की आसनकछर ही सत्य को जीत सकते पहे 
दसरा और कोई मार्ग नहीं ४7! | इससे स्प्ठ सिद्ध हे कि सुक्ति 
का मार्ग एक है और चह केचछ पर्मेदवर का धान है । इस पर 

घद्नन होगा कि बह परमेश्वर केला दे ? 


नतस्य प्रतिमा अस्ति यथ्य नाम महद्यणः | 


( यऊुब॑ंद ) 


' “डखत परमात्मा की कोई प्रतिमा (सर्ति या पेमाना ) नहीं 
है, जिसका कि यश वड़ा है! | फिर तलवकार और चुहदार- 
ए्यक उपनिपद्‌ की भी देखना चाहिये, जिनमें चततलाया है कि 
जीवात्मा के भीतर भी वह परमात्मा व्यापन्त हे तथा उसे 
चाणी, मन, आँख, कान और प्ाणों को भी अपने-अपने कार्मों 
में लगानेचाला मादा हैं और उसे एक तथा अद्वितीय माना है| 
इन सब प्रमाणों पर विचार करने से लि! होता है कि परमे- 
इचर के शान के घिना मुक्ति पाने का कोई दूसरा मार्ग नहीं है | 


( १६१ ) 


चह परमेद्चर अरूप, भनादि तथा अनन्त है, वही ब्रह्म सब से; 
बड़ा और सब का सहारा है । आज कछ की मुक्ति तो यह 
समझी जाती हैं कह ज्ञीव और परमात्मा एक ही है, बल यह शान 
होना ही मुक्ति है । यद्ध आजकल के वेदान्तियाँ का मत है,. 
किन्तु यह सच्या वेदान्त वहीं है और न वेदों का सिद्धान्त है ।. 
इस बात की पड़ताल करने पर कि पद दर्शनों के प्रणेवाओं. 
की मुक्कि के विषय में क्या सम्मति है? हस का तत्व मालूम 
हो ज्ञागगा। पहिके जेमिनिकृत पूर्व मीमाँला में यह कहा 
है हि धर्म भर्थात्‌ यक्ष से मुक्ति मिलती है और वहाँ “पश्यो थे 
धिप्णु:” इत्यादि शतपथन्राह्मण के प्रमाण भी दिये है ।.इल पर 
विचार कीजिये । 


फिर फ्रणादि मुनि ने चेशेषिक दर्शान में कहा है क्लि दत्व- 
ज्ञान से छुक्ति होती - है | न्यायदर्शन के रचयित्ता गौमत ने 
अत्यन्त ढुःग्त निन्तत्ति को सुक्ति भाना है। मिथ्याज्ञान के दृश 
द्रीने से तुद्धि, वाक्‌ ओर शरीर शुद्ध होते ओर इनकी शुद्धि से 
यथार्थ ज्ञान धत्पन्न होता है, बही सुछि फ्री अवस्या है। योग- 
शास्त्र के कर्ता पतश्नछ्ति मानते है कि चिप्तवृत्तियों का निरोध 
करने से शांग्ति और ज्ञान प्राप्त होते है और इएलल कैपट्य 
(मोक्ष की प्राप्ति दहोवी है | सांख्यशास्त्र के प्रणेता महाप्तनि 
कपिल कहते है छि तीन प्रक्तार के दुश्खों की निश्चक्ति होता 
ही पश्मपुरुषार्थे ( झुक्ति ) है । अब देखिये क्रि चर मीमाला 
आर्थात्‌ वेदान्तदर्शन के रखयिता बादृशयण ( व्यास ) 
कया कहते है-- 


जविलागेनत्र - दृष्त्वाश्चितितन्लारेश वदास्य 


. (१६१) 
कल्वावित्योडुलोमिः। अभाव वादरिशह ह्ेवम ॥ 


व्यास के मत से घुक्ति की दशा में असाव और साथ 
दोनों रहते हैं | छुक्त जीवात्मा का परमेश्चर ने साथ व्याप्य 
व्यापक सम्वन्ध रहता है | दोनों एक अर्थात्‌ जीधात्मा का 
अभांव कमी नहीं होता । 


सोगपमात्रसाम्यल्िगान्व । 


परमेश्वर के ज्ञान, लामथर्य और आभ-न्‍्द्‌ कुछ जीवात्मा को 
भाष्त दोते है ।. 


ईइवर का आनन्द असोम है, चेखा आनन्द झुक्त जीवात्मा 
को हो नहीं सकता, जीव त्रह्म में अभ्ेद मानमे से धर्माचुष्ठान 
के सघ साथन योग, तप ओर उपासना आदि सब निष्फछ 
हो ज्ञारंगे | इललिये पर्मात्पा ओर जीौयात्पा क्री एक सासना 
ठीक वहीं है ।ध्यापक शौर व्याप्य सेव्य और सेवक आदि 
सस्पन्ध ईश्वर और जीच में चर्तमान रहता है और यही सम्ब- 
वन्य जीवात्मा के जन्म मरण के दब्घन से छुटकारे का कारण 
होता है ।- 


ओरेम शान्ति: शानितः शान्ति । 


( १६४ ) 
| धृन्द्रहवीं व्याख्यान 
ह ब्वयंकथित जीवनचरित्र 


दम से बहुत ले छोग पूछते हैँ कि हम कैसे जाने कि आप 
ब्राह्मण ८ और ऋदते हैं कि आप अपने मित्रों तथा सम्चन्धियां 
की खिट्टियाँ मगादे या आपको जो पद्चछावता हो, उसको 
चतलाचे | इललिये में अपना छुछ चूत्तान्त ऋद्दता हूँ । दुसरे 
देशों की अपेक्षा शुज्ञरात में कुछ मोह अधिक है, यदि में 
ऋषने पूर्वे मित्रों लथा सम्बन्धियों को अपना पता हूं या पन्न- 
व्यवहार दरू तो मेरे पीछे एक ऐली व्याध्रि छग त्रावेगी 
जिससे छि में छूट छुछा हूँ ।.इल मय से' फि कहों बह बला 
मेरे छीछे न लग जावे, में पत्नादि मंगा देने की चेष्टा नहीं 
करवा | भराड्डध्रध नाम एक रज्य शुजरात दश में है, इसकी 
लीमा पर एक मौरवी नगर हैं; हाँ सेरा जन्व छुआ था | में 
उद्रांब्य ब्राह्मण हूं । उद्दीघ्य ब्राह्मण खामचेडी होते हं, परन्तु 
नेंत बड़ी ऋटिनया से यजु॒र्वद पढ़ा था । मेरे घर में अच्छी 
ज़मीदारी हैं । इछ खगप मेरी अवस्था ४० वर्ष फो होगी | 


आठव वर्ष मेरे बाद एक वहन पेदा हुई थी । मेरा एऋ 
चचेरा दादा था, चद्द मुझसे बहुत द्वी प्यार करता था | मेरे 
कुटुश्वियों के इल समग्र १५४ घर हॉंगे | सुझको छड़कपन में ही 
उद्भाध्याय लिखलाऋर शुर्क यजु॒र्वद्‌ का पढ़ाना आरमस्प कर 
दिया था। मेरे पिता ने मुझकी शिव की पूजा में लगा दिया । 
दशर्थे वर्ष से पार्थिव ( मिद्दी के मद्रादेव ) की पूजा करने 
छग गया | 


( २६६ ) 


ऐसा ही कहा- छुझे लोने के लिये फहते थे पर सुझे कसी 


हट] 
अच्छी तरद्द नींद व. आती थी। फिल्म में दर घड़ी ोक- 
सोंक उठवा था औशौर मन में मानि-मॉँसि के विद्वार उठते थे: 
बहन के मरने के पदचात्‌ त्तोफ रीति के अधुलार पाँच छः बार 
रोना होने पर भी जब सुझे रोता ने आया तो सच लोप 


सुझे घिक्कार ने लगे | 


उश्नीसद वर्ष में सुश्न से भत्यन्त स्नेद्द ग्थ्वनेयाले मेरे दादा 
को भी झुत्यु ने आन दवाया। मप्ते समय उन्होंने छुझे 


, 


४ 


पक 


पाल घुलाया ' छोग हनकी नाड़ी देखने लगे। में उस 
पास वेठा था, सुझे देखऊकण उनके रप-ठप अआँखू गिरने छगे 
सुझे सी उस लमय बहुत रोना आया, मेंते रो-रीक्रर आस 
खुझालीं | ऐसा रोना मुझे कभी नहीं आया। इस खमय 
मुझे ऐसा मालूम होने छा क्वि ऋचा नी तरह में भी सर 
जाऊंगा । ऐेसा विद्यास दो जाने पर अपने भिन्नों और 
पण्डितों से अमर द्वोने का उपाय पूछने लछगा। जब उन्‍दोंहे 
योगाध्याश्ल की ओर संकेस किया, तो मेरे मन सें यह 
सुझी कि घर छोड़कर चला जाऊ | इस समय मेरी आयु ३० 
घर्ष की थी । 


य्र 


#ह ऋन्‍न्‍न- 


मेरी बढ़ी हुईं उदासीनता देखकर पिता ने ज्र्मीदारी का 
फाम करने को कहा, परन्तु मैंने न क्लिया। फिर पिता मे 
निशचय किया कि मेरा विवाह कर दे ताकि में घिसड़ न 
जाऊँ। यह दिचार घर में होने रूमा. यह मालूम करके मैंते 
उढ़ निनलय फर लिया कि विवाह कमी न करूंगा। यह भेद 
मैंने एक मित्र से प्रकाश किया तो उसने नायसन्द कियः? 
और विधाह करने के लिये ज़ोर देगे लगा | मेरा विचार घर 


( १६७ ) 


छोड़कऋण चले जाने क्वा था, पर किसी मे सलाह न दी जो 
कहते थे विद करने को ही, ऋद्ते | एक महीने के सीतर 
'वियाह की तेयाणे दो गई। यह, देखकर' में एक दिन शौच 
के मसिष ( बहाने ) से एक घोती साथ लेकर, घर .से. निकल 
पढ़ा और एक सिपाही द्वारा.कऋहला भेजा कि एक्क मित्र के 
घर गया हैं। में एक पाल के.गाँत में गया | इधर घर में मेरी 
गतीक्षा दुख बजे शत तझू होती हही.। इल्लोी गत को चार 
घड़ी के तड़के में गाँव से निकल कर आगे चल दिया 
ओर अपने गाँव जले दस फोख के अन्तर पर एक गाँव में 
इलुमान के मन्दिर पर ठहरा | चहाँ से चलकर सायला 
योगी के पाल गया, परन्तु वहाँ पर भी मुझे शान्ति नहीं 
मिली और लोगों हे' छुना कि लालकामक्त नामी एक योगी 
हैं, तब उनकी ओर चल पड़ा। मार्ग में एक चेरागी एक 
सूर्ति रखकर बेठा हुआ था। बात चीत होने पर बह बोला 
कि अगुली में सोने, का छछला' ड्रालकर चेराग्य की सिद्धि 
कैसे होगी १ सुझे इस प्रकाए स्िज्ञाकर मेरे तीनों छल्ले 
सूर्सि की भेद चढ़ालिये |. लालासक्क के पाल जाकर में योग 
साथन करने लगा ।  उंत को. एक छुद्ध के मौजे बेठ गया तो 
चुक्ष के ऊंपर घून्ू चोलने -लगा। डछकी आवाज़ खुदकर झुझे 
भूत का सय हुआ | में मठ के भीतर घुस गया। फिर जहाँ से 
अद्दमदाघाद के सप्रीप कोट काँगड़े नामी गाँव में आया, वहाँ 
बहुत से बेरागी रहते थे । एंक कहीं क्री रानी घेरागों के फरन्‍दे 
में आ गई थी । इल रानी ने मेरे लाथ ठट्ठा क्रिया, परन्तु में 
जांछ से छूट गया, इस स्थांत्र पर'में तीन महीने रहा था। 
यहाँ पर .घेशागी . मुझ पर हँसी उड़ाने छगे, इसलिये जो रेशमी 
किनारेदार घोती में पहनता था, चह मैंने फेंक दी। मेरे पास 


है 


( १७१ ) 
पूछा कि आप कौन हैं, परन्तु उन्‍होंने यहो उत्तर दिया हि में 
पक काकन हैँ, सुनने सुनाने से कुछ बोध प्राप्त हुआ है 


क 


£ | पांव 
दिन इस जिपय में चार्वौच्वाप हुआ कि वेष्णब छोग जो साथे 
पर खड़ी रेखा लगाने है, वह ठीक ३ या नहीं | मेंने कहा धदि 
खड़ी रेखा छपाने से स्वर्ग मिछता है, तो साए सु ऋाला 
करने से स्वर्ग से भी कोई बढ़ी पदर्वी मलती दीगी। यह 
खुनकर उनको बढ़ा ऋोध आया और थे उठ गये। तब 
लोगों ले पूछने पर मातल्युम हुआ कि यद्दी ढल मत क्रे 
आचाय हैं | । 


ह ह न 

ज्वान्नियर से हैं रियालत करौली को गया, वहाँ पर एक 
कबीरफ्थधोी मिला, वखते एक णीश के अर्थे ये कबीर किये 
ओऔर कहने छगा कि ,एक कत्रीर उपलिपद्र सी हैं! वहाँ 
फिर में अयदुर को गया, घहाँ दृरिइचन्द नामी एक व 
पणिडित थे बहाँ एह्ििले मेंने चेण्णवमत का खरडस ऋर 
स्थापन किया | जयपुर के महाराज सवाई रामखिद्द भी शव- 
सत की दीक्षा ले छऊ थे | शेबपत के फेलने पर दज़ारों उद्धाप्ष 
की मालाये मेंने अपने हाथो ले लोगों को पहनाई । वहाँ शोचएत 
का इतना प्रचार हुआ कि हाथी घोड़ी के गछों में भी झद्भाक्ष 
की माला पहिनाई गई । 


जयपुर हे में पुष्कर को गया, वहाँ से अज्नप्तेर आया | 
अजमेर पहुँच कर शेप्रमत का भी खरडन फाना आर्य 
किया | इली बीच में जयपुर के सद्दाराज्ा साहब काट सलाहव 
से घिलने के लिये आगरे जानेवाले थे। इस- आशंका से कि 
कहीं चुन्दावननिवात्ती प्रसिद्ध संगायाय॑ से शास्त्रार्थ न दोजालें, 
राजा रामसिह ने मुझे बुलाया, और में भी अयपुर गया ! 


( १७७ ) 


पाठ्यालााय आय-विद्या पढ़ाने के लिये स्थापित की हैं । उनमें 
अध्यापकों वी उच्छटललता से जेसला लास. कि पहुँचना 
चाहिये था नहीं पहुँचा। गत चर्ष वम्बई आया। यहाँ मेंने 
शसुलाई महाराज के चरित्रों की बहुत कुछ छानबीन की। 
चम्बई में आरयलमाजञ़ स्थापित हो गया | वस्बई, अहमदाबाद, 
राजकीट आदि प्रान्तों में कुछ दिन धरम्मोंपदेश क्रिया, अब 
तुम्हारे इस नगर में दो महीनों से आया हूँ | 


यह घसेरा पिछला इतिहापत हैं, आश्यव्व् की उद्नति के 
लिग्रे छुझ जेसे बहुत से उपदेशक आपके देश में होने चाहिये। 
ऐसा काम अद्ेजा आदमी भत्का प्रक्वार त्ीं क्र सकता 
फिर सी यह दृढ़ निश्चय कर लिया है हि अपनी बुद्धि और 
शक्ति के अचुसार जो कुछ दीक्षा लो हैं उसे चलाझता | 


अब अंत में ईश्वर से यह प्रार्थता ऋग्ता हैँ कि स्तर 
आवंसमाज क़ायम होकर सू्तिपुजादि दुराचार दुर द्वो ज्ञावे, 
घेद शात्वों का खच्चा अर्थ सब की समझ में आये और इन्दई 
के अजुसार लोगों का आचरण होकर देश की डन्नति हो ज्ञावे। 
पूरी आशा दे कि आए सब खज्वों की सद्दायता से मेरी यह 
इच्छा पूर्ण होगी । 


ओश्सू शान्ति: शान्ति) शाब्तिः 


कि 
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छुप गया है! छुप गया है !! 


स्वामी दशनानन्द्‌ सरस्वती छत 
न ज्पशि ख्‌ का हट की जा 
इपनिषद्‌-प्रकाश 
हिन्दी का 
लताओ हरुऋशराए। 


: ब्ूल्य २॥%) 


इस प्रश्य रह्न की खदे की अनेक आशबृत्तियाँ निकल 
ठुक्की हैं। हिन्दी में इस उपयोगी ग्रन्थ रब की द्वितीयाह्ृत्ति 
सन्‌ १६२३ से हुई, पर हिन्दी जगत की माँग विशेष होने 
के कारण पूरी न होती देख दो वर्ष में ही तृतीयाद/तति का 
शुभ अवसर पाप्त हुआ | इस ग्रन्थ के ग्राहकों के आडेर 
शीघ्र आने चाहिये । 


' इयामलाल वर्म्मा 
आये-बुकसेलर, बरेली । 


पढ़ने-योग्य श्रपूर्त पुस्तके । 
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४--उपदेश मंजरी १५ व हैं । 
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ल्लियों २ सार ॥) 
११--महाराणा प्रतापखिह।&) 


३०-रूपरल्न भंडार भजन &%] 
३१- प्रतापसिह का प्रताप &| 
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नोट -इसके भतिरिक्त सब प्रकार की प्ास्ये-सामाजिक पुस्तकें इमारे 
पुस्तकालय में मिलती हैं । बढ़ा सुचीपत्र मैँंगाकर देखिये । 


मिलने का पता-श्यामनलाल दर्सा 
थाय-घुकसेलर, बरेली 


